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श्रीवेङ्कटेश्वर शताम्दि- पञ्चाङ्गम्‌ 


। 





विक्रम संवत्‌ २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ 








सम्पादनकर्ता- 


प° ईवरदत्त शमां 
(नवल गट निवासी) 








प्राक्कयन्‌ 


4 


परम पिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से आज “श्री वेङ्कटेश्वर दाताब्दि-पञ्चाद्धः' 
जनता के समश प्रस्तुत हो सका है ! इसकं निर्माण एवं मुद्रणादि कार्यो मं जो कठिनाइया उपस्थित हई 


|| हे, उनका वर्णन कर सकना कठिन है । इस कायं कौ महत्ता इसीसे परिलक्षित हे” कि विर्व-इतिहास मं 


| 
। 








यह प्रथम प्रयास है ! आज तक किसी विद्वान्‌ अथवा संस्था ने इस महान्‌ कायं को सम्पादित नहीं किया । 
पञ्चाद्धः रचना कौडाल कं साथ हौ साथ दृढ निश्चय, स्वार्थत्याग, चित्त स्वास्थ्य, शरीर सम्पत्‌, स्वदेशा- 
भिमान, दीधं आयु आदि अनेक सम्भावनाओं कं होने पर ही एेसे कार्यों क, पुति सम्भव हे । इसमें किये | 
गये गणित सम्बन्धी अंकजाल को देखकर दिग्गज विद्वान्‌ भी विस्मय विमुग्ध हो रहेंगे । एक वष कं पंचांग 
निर्माण मे गणित कर्ता को ५०००० पचास हजार कोष्ठकों से साक्षात्कार होता है ! यदि साधारण भी 
भल हो जाय तो सम्पुणं गणित अशुद्ध हो जायगा । इस तरह एक सौ वषं का पंचांग बनाने मे ५०००००० 
पचास लाख कोष्ठकों कौ रचना व गणना करनी होगी \ इतना सब करने पर केवल पांच अद्ध (तिथि 
वार, नक्षत्र, योग, करण ) ओर ग्रह॒ स्पष्ट ही तयार होते हे । चन्द्रचार, ग्रहों कं राशि नक्षत्र चार व्रतो- 
त्सवादि, विवाह मुहूतं, दशाधिकारियो का -नि्णय जौर उनका फल, संक्रान्तिःफल, कुण्डलो लेखन, ग्रहण 
गणित, पातगणित, गुरु शक्रादि कं उदयास्त गणित आदि कितने हौ महत्व के कायं शेष ही रह जाते हं । 










श्री बेङ्टेहवर शताब्दि-पचांग की गणित श्री सरस्वती पंचांग कार्यालय नवलगढ के तत्वाव- 
धान में हई है । मेरे सम्पादन तथा अनेक विद्रानों के कई द्ाब्दिख. ॐ परिश्रम का फल हौ जनता क 
समश् आज प्रस्तुत है । मुसे हं है , कि इसका मुद्रण भ्रकाशने भारत विस्यात श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बडं | 
दारा हो रहा है । इस पंचांग को मुद्रित एवं प्रकाशित करते रहने का सर्वाधिकार श्री वेङकटेरवर-प्रेसः 
बम्बई को ही है, अतः कोई भी सज्जन इसको छापने का दुराग्रह नही करेगे । 


विदुषांवशंवदः | ` 
प. ईहवरद्त शर्म ॥ 








| 
प्रकाराकीय 3 


| 4 
शरी बेङ्टेडवर प्रे कौ अपनी एक निजी परम्परा रही है । दुलभ ग्रन्थो को अपने प्रयासों | 
दवारा सवंसाधारण के लिये सुलभ कर देना इस संस्था का सदव ही लक्ष्य रहा है । इस सदुदेश्य फे लिये 
९१ वर्षो से निरन्तर प्रयत्नशील रहते हये अब तक लगभग तीन सहस्र ध्रकाडन सत्साहित्यानुरागी जनों 
| के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुकं हे ! “शताग्दि पञ्चाङ्क” का प्रकाशन भौ इसी विचारसरणि का अपने, 
ढंग का एक अनोखा प्रयास है । अपने कृपालु ग्राहकों से हम आशा रखते हं, कि जिस प्रकार अब तक | 





हमारे प्रकादानों को आदर देते रहे हेः उसो तरह प्रस्तुत “धरी वेङ्कटेऽवर कताब्दि-पञ्चाङ्धः ” को भी. 
आदर प्रदान करते हये हमे सतत प्रोत्साहित करते रहने कौ कृपा करेगे । | 


सवप्रथम भगवान्‌ श्रो बेङ्टेशजी के चरणारविन्दं मं हम नतमस्तक हँ, जिनको असीम 
अनुकम्पा से यह दुभ कृति प्रकाशित करना सम्भव हो सका है । तदनन्तर नवलगढ़ निवासी शरीयत्‌ 
घं, ईदवर दत्तजी शर्मा-जिनके सुयोग्य सम्पादकत्व मं इस पञ्चाङ्धः को गणित की गई है- ब “भी 
सरस्वती पञ्चाः कार्यालय "' नवलगढ़ के विद्वान्‌ ज्योतिविदो-जिन को अथक लगन से शताब्दि पञ्चाङ््‌ 
की गणित का जटिक कायं सम्पश्न हो सका- को तथा उन सभो को जिनका सहयोग इस कायं मं मिरु 
है, हम हादिक धन्यवाद देते हं । | 


श्न सरस्वती पञ्चाङ्ः कार्यालय ” नवलगढ़ कं प्रति हम अपना आभार प्रकट करते ह 
जिन्होने इस शताग्दि-पञ्चाद्धः को प्रकारित व विक्रय करने के सर्वाधिकार सदैव कं लियि हमे दे कर 
इसको प्रकाशित करने का शुभ-अवसर प्रदान किया । 





८ 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
अध्यक्ष :- श्री वेङ्धुटेदवर प्रेस 
७ बीं खेतवाडी, बम्बई नं ४ 
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धर्मश, कर्मकाण्ड एवं ज्योतिषशाख सिद्धान्तज्ञ भारतविख्यात पञ्चाह्गकता- 
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वायंसे-(१) पं० ईश्वरदत्त शमां; (२) इनके भधानशिभ्य ~ षं० बैशीधर शमा ( खिमारला ) 
र अौैर ततीय पुत्र चि. जगदीशप्रसाद शर्मा. 
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_______ __ ~~~ 
पञ्चाङ्ग संबधी ज्ञातम्य बात 
विद्वज्जनो को विदित ही है कि सूष्ष्म वेधयंतों से प्रत्यक्ष वेष द्वारा दुग्मणितेक्ययुक्त सिद्धांत 
बनाने पर भी समय के भेद तथा काल गति से ग्रहों कं गणित मे थोड़ा २ अन्तर्‌ पड़ ही जाता है । जिसको 
यथा समय ज्यौतिषतत्वज्ञ विद्वान्‌ टीक दुक्तुल्य करते आये हँ । जिनकं नाम्‌ गणेरा देवज्ञ किते ह - 
ब्रह्माचार्यवसिष्ठकरयपमुखेयत्खेटकर्मोदितंः 
तत्तत्कालजमेव तथ्यमयतदभूरीक्षणेऽभूतदलथं ` । 
प्रापातोऽथमरयासुरः कतयुगान्तेऽकालत्स्फुटात्तोषितात्‌ः 
तच्चास्ति स्म कलौ तु सांतरमथाऽमूच्चात्र पाराशरम्‌ ।। १ ,‹ 
तजृज्ञात्वा्यभटः लिलं बहुतिथेः कालेऽकरोत्प्रस्फुटम्‌ः 
तत्छस्तं किल दुर्गोसिहमिहिरादयस्तचिबद्धं स्फुटम्‌ । 
| तच्चाभच्छिथिलतुजिष्णुतनयेनाकारिवेधात्स्फुटम्‌, 
ब्रह्मोक्त्याधितमेतदप्यय बहौकालेऽभवत्सान्तरम्‌ ॥ २ ॥\ 
श्रीकेडावः स्फुटतरं कृतवान्हि सोरार्यासन्नमेतदपि षष्टि ६० मिते गतेनब्दे 1 
दृष्टवाइलथं किमपि तत्तनयोगणेशः स्पष्टं यथाह्यङ्ृेत द्ग्यणितक्यमत्र ॥\ २ ॥\ 
सबसे पीछे इस गणित के परिशोधनकर्ता ग्रहलाधघव प्रंथकार गणेश दैवज्ञ हुए । उनको भो आज 
करीव ४५० वर्षं हो गये । अतः गणेश देवज्ञकृत ग्रहलाधव का गणित भी सांतरित हो गया है । ग्रहण के स्पशं 
मोश्चकाल में दो तीन घटी, तथा कई ग्रहों मे २४ अंशो का ओर गुरु शुक कं उदयास्त मे दिनों का एवं तिथियों 
मं १५-१६ घटी तक का अंतर प्रत्यक्ष देखा जाता हे इसलिये वेंकटेश बापु शास्त्री कंतकर ने वेघद्वाराः 
ग्रहकाधव के गणित को दुक्यप्रत्यय मं-अत्यत रिथिक देखकर दुक्तुल्य ग्रहसाधन कं चयि › केतकी , 
(' नूतन ग्रहलाघव ) ग्रथ की रचना की जिसके प्रारम्भ मे ही आप र्खे हं 
श्रीमद्गणेशरचितं ग्रहलाघवास्यं भूमण्डलेविजयतेकरणं _ तथापि ॥ 
दकपरत्ययेऽतिक्िथिलं समभूदिदानों सदवेषसिद्ध गणितं रचयामि तस्मात्‌ । 
ज यं दवारा संशोधन की विधि सभी पूरवाचयो न अपने २ रथो मे छिसी है कितु यह कायं राज्य | 
की सहायता से ही सुकर है । जंसे आचायं छिखते हं- | 
विष्वाग्रहान्संततमत्र धीरास्तत्स्थानर्पौर्तच विचायतेषाम्‌ १ 
पातोच्च केन्द्र च्युति मध्य भोगान्डारांस्तथा मध्यगतीरवापुः \\ ९ ।१ 
. बेधाद्यतः सिदधिरभेत्युरास्य शास्रस्य तत्शुद्धिपरोक्षणं च । 
वेधाद्विनाकर्तमशक्यमस्माद्रेषक्रिया भूपवरेः सुरकष्याः ॥ २ ११ 
सद्रधशालां निजराजघान्यां नभदचराणामवलोकनाथम्‌ । 
संस्थाप्य तस्मिश्च नियोजनोया विद्रदरा वेधविधिप्रवीणाः ॥\ २ \\ 
यन्त्रैरम्‌ल्येनिक्ि वा दिवा वा विलोक्य याम्योत्तररुघनानि \ 
नभः सदां द्ग्यगणितेक्य भेदान्पटे लिखित्वा विदधीत नित्यम्‌ \॥ ४ १। 
अग्ने यदा द्ग्गऽणितातरं स्याच्छनेः शनेश्चोपचितं यदा वे ! ` 4 
तत्कारणानि कमश्षो विचायं म्रथान्पटिष्ठाः परिश्ोधयेयुः ॥ ५। = ष = 




















= ~ न होते हृए भी हमारे भारत में परमोद्योगी पं० सुधाकरजी द्विवेदी, प° बापुदेव समर 
पं० कंरोपन्त छत्रे, पं० लोकमान्य तिलक, पं० वेकटेरावापु केतकर प° श्रीपाद , जयपुर्‌ रा. 
ज्यो. प० कदारनाथजी प्रभृति विद्वानों ने वेष द्वारा गणित शुद्ध करके कई एक ग्रंथ बना दिये है जोकि टी | 
दुक्तुल्य हे, पंचा ङ्खो का गणित दुक्तुल्य होना ही शरेष्ठ ओर शास्त्रसम्मत हे यथा- 
| याजाविवाहोत्सवजातकादौ खेटः स्फुटैरेव फलस्कुटत्कस्‌ । | 
स्यातुपरोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दग्गणितंक्यकृलया ( सि. शि. ) 
यस्मिन्‌ पक्षे येन काले दृष्यते गणितेक्यकम्‌ । तेन वक्षेण ते कार्या शहास्तत्समयोदभव : (ज्र.सि.) 
तेभ्यः स्यादग्रहणादि दुक्सममिमं प्रोक्ता भया सा तिथिः । 
प्राह्या मङ्खल-धमं-निणंयाबिधावेषा यतो द्क्समा ( ति. ्ि. ) 
मुनिः प्रणीते मनुजः क्वचिच्चेददु्यतेऽन्तरम्‌ । तदा तदेव संसाध्यं न कार्यं सर्वबन्यथा (सि. सु.) 
संसोध्यः स्पष्टतरं बोजं नलिकादि यंतरेभ्यः । तत्संस्कृत ग्रहेभ्यः कर्तव्यौ निगयादेशौ (ब्र. सि, 
उपरोक्त वाक्यानुसार सूष््मदुर्य गणित ही शुद्ध प्राचीन गणित है ओर वही धाभिक मुहूर्तादि कायो 
मे उपयुक्त है ) 
भारत सरकार ने भी इसी गणित को मान्यता दे दी है तथा भारत के अन्य भागो मे भी एसे दक्तुल्य 
पर्चाग बनने लगे हं जसे जन्मभूमि बम्बई, वृहन्ममहाराष्ट्‌ पंचांग ( म. प्र. ) बायुदेव शास्त्री काडी, भारत 
सरकार का राष्ट्रीय पंचांग, सदेश प्रत्यक्ष पंचांग अहमदाबाद, विदवविजय देहली, चन्द्रिका पंचांग बम्बर | 
बंगला पंजी कलकत्ता आदि । | 


कछ सज्जन तिथिमान को अद्रय व अप्रत्यक्ष मानकर इस समय भी अप्रत्यक्ष स्थूलगणित कौ 
दिव्यदृष्टि का आषेगणित बतलाकर मकरंद ग्रहलाधव सूरयसिद्धांत करण कुतूहल जयविनोद ब्रह्मसिद्धोत 
आदि प्रथो से पंचांग बनाते है । यह्‌ उनका दुराग्रह मात्र है । क्योकि आचार्यो ने पहले ही भावी अन्तर को 
दुक्युल्य बनाने कं लिये आदेश ओर उसकी विधि लिखदी है । अतः उनके आदेशानुसार यत्रो द्वारा दुक्तुल्य 
गणित न कर छिया जावे तब तक उसे शुद्ध प्राचीन आषगणित कहना ही असंगत है । 
उपरोक्त दिव्यदृष्टि के आषंसिद्धातों से बने पंचांगों मे परस्पर बहुत अन्तर देखा जाता है ¢. : इस 
प्रकार महषियों की दिव्यदृष्टि के गणित में परस्पर ग्रहचारादि में महिनो का अन्तर दिखाना ह कौ 
दिन्यदृष्टि एवं उनके ज्ञान को अपूणं सिद्ध करकं, उनका उपहास एवं अपमान करना है । 
सूयं चन्द्रमा के १२ अंश।त्मक पूवापर सरलान्तर का मान ही तो एक तिथि का मान है, वही वराह 
पुराण मं स्पष्ट कटृते हँ यथा ~ | | 
यदा तौ मिलितौ स्याताममावस्या तवाभवेत्‌ । यदा द्वावशभागानामंतरं स्यात्तयो (चं, सू. ) टयोः ॥ 
प्रतिपल्नाम सा ॒श्रोक्ता तदंते विधुवनम्‌ । भागद्वाददाकेनैव रत्यहं हि तिथिर्भवेत्‌ ॥। 
सष्टुः पुरा बेव चणूर्ज्योतिः शात्तरं मयाव्भृतं । ततः सुरयश्च मुनयः स्वं स्वं सिद्धान्तम्‌चिरे 
यस्मिन्वेवो यदा काले यद्त्सिद्धांतमागतः । उदयास्तो ग्रहाणां च ग्रहणं चन्द्र सुर्यंयोः । 
` बिधोविलोकनं वापि भवे्तत्पक्षमाधितः । इष्टकाले स्फुटो कृत्वा चन्द्र सूरये प्रयत्नतः । 
तिथिमासाद्कुर्वाति नान्यथा तु कदाचन । | 











ईत्यादि-उपरोक्त वाक्यो से स्पष्ट है कि सूयं चन्द्रमा को दुक्तुल्य स्पष्ट करकं दुक्तुल्य तिथि दारा 


| ही धर्मशास्त्र का निणंय करना शास्त्र सम्मत है । स्थूल्गणित के पंचांयो की तिथियों मं १५-१६ घटी तक 
| का अन्तर वेघ द्वारा प्रत्यक्ष देखा जाता है । अतः- 


कि तेनापि सुवर्णेन कर्णघातं करोति यत्‌ । तथा {क तेन शास्त्रेण यन्न प्रत्यक्षतः कुटम्‌ । 


वुराणमित्येव न साधु सवं नचापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरदभजते मूढः पर प्रत्ययनेयबुद्धि : ६ 


उपरोक्त आषं सूक्तियों कं अनुसार जयपुर ज्योतिष यन्त्राख् हारा बारम्बार प्रत्यक्षानुभव करक 


| वेधसिद्धसूष्ष्मद्दय ( शुद्ध प्राचीन ) गणित से श्री सरस्वती पंचांग को तैयार कर विद्वानों की संवा म सम्‌- 
| पेण किया जाता है । 


उत्तर भारत राजस्थान मे यही एक एेसा पंचांग है जो .जयपुर ज्योतिष यन्त्राल्य कं यन्त्रो दासा 


| अपने गणित की सत्यता प्रत्यक्ष दिखाने मं समथ हं - 


(१) संवत्‌ २००१ से २०१५ तक ॒तिथ्यादि ( तिथि नक्षत्र योग एवं चन्द्रमा ) गणित ग्रह 


। | लाघव से की हुई है । उसके बाद सं० २०१६ से सूक्ष्म गणित ( कंतकी ) से किये गये हं । 


(२) सं २००१ से २०२० तक पक्ति का प्रथम सूयं सौर पक्षी है, ओर अन्तिम दुक्पक्ष से है । 
२०२१ से २१०० तक पक्िस्थ प्रथम सूयं दुक्पक्षीय, तथा अन्तिम सौर पक्षीय है । 


(३) सं. २००१ से २०५० तकं अग्रेजी तारीखे राष्ट्रीय ( हिन्दी) ओर मुसलमानी तारीखों से 


| पहले दीगई हँ । २०५१ से इनके बाद में ( चन्द्रमसे पूवं ) हं । पाठक ध्यान रखकर पढ़ 


(४) सं. २०२० मे दृश्य गणित से कातिक ही क्षय ओर कातिक ही अधिक मास रहं। स्थल 
गणित से आरिवन अधिक ओर मागंशीषं क्षय आता हं । 

प्रफ संशोधन में कछ भूक रह गई हं । महत्व पूणं अशुद्धियों को शुद्धिपत्र मे यथा संभव सृघारलं 
का यत्न किया है । फिर भी गरतियां रह ही गई हं । पाठको से प्रार्थना है कि वं उन्हें सुधार 
कर पठे । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्न समादधति साधवः ॥। 


विदृषांवशावदः - सपादक 
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रा. तारीखे शु. 


ह प्रमे ष्‌. का अथं पृष्ठके पूर्वाद्धे ( छकल पक्ष ) से तथा 
ठु. का अर्थं उत्तराधं ( कृष्णपक्ष) से हे । 
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भूतनयोभवेत्‌ सुबहुपुष्पफकान्वितमेदिनी । गतभया नुपदेज्ञजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धने शनिस्तत्फलम 
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मालिनः प्रचरावष्टिः ।॥ एवं संचित्य देवनः कथनीयं रभाशभम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 





स॒ जयति सिुरवदनो देवो यत्याद-पकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ।\१।। 
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| श्रीमननुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २००२ शाकः १८६७ अथास्मिन्वषेराजा शुक्रः । मत्री शुक्रः । सस्ये शरचन्द्र: । 
| धान्येश शनिः। मेषे गुरः । रसेशो बुधः । नीरसेशो रविः फलेशो गुरुः। धनेशो रवि :। दुर्गेरो गुरः । एतेदशाधिकारिणः। तत्र 
। वाहैस्पत्य-मानेन प्रभवादिषषप्टचन्दानां मघ्ये विष्णुविशतिकायां १२ विलम्बनाम-सस्वत्सरः प्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमयेः गतमासादिः 
| १।२१।५८।४८ भोग्यमासादिः १०।८।६।१२ पित-देवतं युगम्‌। वषनामः फ़ल्गुनः। मेष४नाम संवते: । समय निवासो वणिग्गृहे 
। (ताखडी मे)। रोदिणी निवासः संधौ । समय विश्वा २० । समयवाहनं ददु रः । स्तंभ १। सोमवत्यमा १। सोमवती पंचमी १.। 
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तुल नर नौ 
| रेत्वे प. 
| टाइम ।मि. 


टाइम | ९।१३।५१।२३२।३६|२७ 
| देशी (घं. | ६ ८ ५ ३ 
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देरी ५| ६। ७|। ८। ९ ३ 
टाइम |मि. |४०|।१६।५२ टाइम ॥४३।४७।२५| ६|१०|२७ 
भरव प्ररन 

विपः मे ॥ के दरबार । 
ल लवं क्त हाथ जोड भेरव भणे माता. < 
शुभ संवत्सर दोय का कहदो भेद विचार ॥ खभ सनं कोष्ठक 
राशि मि.|व्‌.|मि.क. |[सि.क. ५ र ४ 
लज [२ ह्म ८ दृद" माता कहती प्रेम से सुनही भरव सरु । 
= | र ११ कहीं जमाना किरकिरा कहींक पड़सी काल ॥ 
समय निवासो वेरयघर रोहिणी संधि निवास । 
वषं ङग्नम्‌ ०।२६ ` धालन्याधिप रवि तनय है कर धान्य का नाश ॥ 
स - मंगल सौरिराहु का मिथुन राशि मे योग । 


चतुमसि के मध्यमं वर्षा योग कुयोग ॥ 
आपस मे भूपति लड़ वहे रक्त की धार। 
धरा कप अरुरोगसे धटे महीका भार), 


पण भैरव भय मत करे भागेव नुपति प्रधान । 
इद्र पुरोहित मेघपति आखिर राखे मान 1 
धमं कमं करते रहो जपत रहो हरिनाम । (षः । 
दुःख मिटे संकट कटे सिद्ध होय सज काम 1 _ दुल मिटे संकट कटे सिद्ध होय सत्र काम । __ ~ = भः 

-1{1-` ` व्वस सेषाकं ग्रहलाघवीयायनाशाः २३।४३।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुक्षमायनाशाः २३१४१३९ _ 
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( १६) अखिल-भारतवष्ोपयोगि सकष्म-वुदय-गणित युतं -शीवेद्टेदवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्म | 

, अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शुक्रस्तत्फलम्‌-शुकरस्य राज्ये बहुसस्य संकुला स्वतीब्रवेगाः सरितं 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षाः बहुगोप्रसूतिवसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता ॥ मंत्री भृगुस्तत्फलम्‌-भृगुसुते ननु मतिपदं ग श | 
मूषकरासभमाहिषे. । भवति धान्यं समघेतया भयं जनपदेषु जक" सरितोऽधिकम्‌ ।। -सस्येशर चद्रस्तत्फलम्‌-सस्याधिपे | 


क रीतकरे | 
प्रजासुखं मेघाः पयोमुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्िजाराघनतत्परा नृपा धरा भवेद्धान्यधनौषपूर्णाः ॥ धान्ये रनिस्तत्फसम्‌ 
दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रहम्‌ । सौराष्ट्र देशभंगइच यत्र धान्याधिपः शनिः ।। मेषेशो गुरुस्तत्फलम्‌-गुरुरपि प्रिथ 


करः सदाखिरविलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपरानरपालका रससमद्धियुता-खिलमानवाः ॥। रसेगो बुधस्तत्फलम्‌ रप 
पतौ द्विजराज सुते महीसुर भघान्यघृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायकपाक्ता बहुजलाखिर देश सुरक्षिताः ॥ नीरसेशो 
रविस्तत्फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूर्यं व्रपु-चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघेवृद्धिः प्रजायते । फक्शो ुरुस्तत्फलम्‌-सुरगरः | 
फलनायकतां गतो गतभया वन रारिमहाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सवमंदि राः श्रुतिविचारपरा दविजधूवंकाः।। धनेशो रविस्तत्फलम्‌- | 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागम ४ । गजतुरंगम मेषख रोष्टरूतो धनचयं रभते क्रयविक्रयात्‌ ॥ दुगेशो गर. | 
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स जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपङ्धजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाक्शषयति विघ्नानाम्‌ ॥ १।। | 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०४७ तत्र छृतयुगप्रमाणम्‌-- ९७२८९ £ 9 १२९६००० | 
दवापरयुगप्रमाणम्‌-८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४२३२००० तन्मध्येगतकलिः ५० ४ 7 न 1 | अथास्मिन्सम्बत्सर 
भरीमन्नुपति-विक्रमादित्य राज्यतोगताभ्दा सम्वत्‌ २००३ शाकः १८६८ अथास्मिन्वष 11 391 | म ९४. ( सस्यशो भौमः। | 
धान्येदो रविः। मेधेशः शुक्रः। रसेशो गुरुः। नीरसेशो भोमः.। फलंशः शुकः धनेशो भौमः । ना । शनिः । एतं दराधिकारिण । || 
तत्र॒ बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्चब्दानां मध्ये विष्णुविशतिकायां १३ विकारोना म-सम्बत्सरः ध तस्यमेषाऽकंसमये गत- | 
मासादि: १।२६।१२।० भोग्यमासादिः १०।३।४८।० पितृ-देवतंयुगम्‌ । वषताम्‌ चतः । मेधध्नाम पुष्करः । या माला- | 
कार गृहे (क्यारी में )। रोहिणी निवासः समुद्रे । समय विर्वा ८ । समय वाहनं सिचाणुः । स्तम्भ २ तृणान्नयोः । सोमवत्यमा २। | 
सोमवती पंचमी ३1 अंगारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी २। भान्‌ सप्तमी २। रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३९० । समय दिनानि | 
३५४। तिथि क्षयः १३ । तिथि वृद्धिः ७ । उत्पत्ति विर्वा १०५ । खपति विवा ९६ । वर्षा विर्वा ७ । धान्य १७ . तृण १३ शीत्‌ | 
१३ तेज १३ वायुः७ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रह ११ एक्यं ११७ सत्यं ।।.धमं१।। पाप १८ शनि दष्टिद॑क्षिणे । ग्रहणे रचन्द्रमसः। 


| भैरव भवानी संवाद | 
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ध २००३ मागं. शुक्ला १५ | 
रवौ खग्रास चद्रग्रहणम्‌ 


स. २००३ ज्येष्ठ शुक्ला १५ प 
चंद्रे खंडग्रासं चंदरप्रहणम्‌ भरव च्रह्न 
| जयजननी जगदीरवरी तू जग की प्रतिपाल । 
शुभ संवत्सर तीन का कह दो मृख से हाल ।। 
भवनो उत्तर 
= हो भरव लाडला संवत्सर का सार । 
अन्न तृण को कमती नही गायां दूध ॒श्रपार ॥ 
राजा बुधजी वापड़ा चकते न इनका जोर। 
मंत्री रवि भतं जानिये करे ओौर की ओर॥ 
सागर मं रोहिणी वसी संवत्‌ मालाकार । 
वर्षा विश्वा विहव १२३ है वषे मूसलधार ॥ 
"अन्न तृण के दोस्तंभहं संवत विद्वा श्राठ। 
भृगु सुत फ पति वषे में करे अन्न का ठाठ॥ 
भरावण पिछले पाखमं गुरु मंगल का योग । 
पवन चत्र जग मे चले वर्षां योग॒ कूयोग॥। 
फल संवत्सर का कहा. निज गुर का धर ध्यान । 
बशीधर का कथन है भली करं भगवान ॥ 


॥ ति घ्व ॥ 1९, 1 $ २३२३।४४।१० ~ 
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टाइम |४२।५५।१९|४२।५७।१। | 


देही ९१०१११११ 
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वषेडा लरनम्‌ ५।२९ 
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अथ वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा बुधस्ततफलम्‌-वुधस्य राज्ये सजलं महीतर गृहे गृहे तूयं विवाहं मंगलम्‌ । 
्रकरर्वते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ । मंत्र निस्तत्फलम्‌-रविसुते दि मंतरिणि पाथिवा व्ल 
| संरहिता बहृदुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌-प्रथम धान्यपतौ 
| धरणीसुतौ गजतुरंगखरोष्टरगवामपि । प्रभवदो बहुरोगघनो जक न समसौख्यकरं तुषधान्यहृत्‌ ॥ धान्येशो रविस्तत्फलम्‌-पदचा- 
| न्याधिपेसूयं पर्चाद्धान्यं तदानहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महर्धं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेघेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगुसुते उलपं 
| जलयुता जक्दादिविशोभनाः । धन निधान युताद्रिजपालका" नृपतयो जनता सुखदायकाः ॥ रमेशो ुरस्ततकलम्‌-यदि गुरौरसपे 
| जनसौस्यदः कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदाः द्विजपूजनतत्पराः गजसुवाजिरथोष्ट्‌ युता नृषा : ।1 नीरसेशो भौमस्त- 
| त्फलम्‌-नी रसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्तवाससाम्‌ । रक्तचन्दनताश्राणामधंवद्धिदिने दिने ॥ फठेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फल- 
| स्यपतौ भृगुजे धरा मृदुकुमार महीरुह राशयः । बहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ।। धनेद्यो मोमस्तत्फ- 
| लम्‌-असति मौल्यक रो धरणीभुतः शरदि तापकरः तुषधान्य हृत्‌ । सहसि मासि भवेदद्विगुणं तदा नरपतिजंनशोकविषायकः ॥ 
| दुर्गेशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते गढ्पालिनि विग्रहैः सकलदेशगतार्चकिता जनाः । विविघवैरिविशेषितनागराः कृषिधनं न 
| लमेद्‌भुविकङ्चन ॥ वषेनाम च॑तरस्तत्फलम्‌-सस्यानि घृत कार्मास तेलादि रससंचयः । चेत्रवषं मवेद्बृढिनुंप सौख्यफलग्रदः ॥ 
| विकारीनाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-विकार्ब्देखिला लोकाः सरोगा बृष्टिपीडिताः । पुवं सस्यफलंस्वल्पंबहुलं चापरंफलं ॥ मेषनाम 
| पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंदवृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे तत्फलम्‌-समूदरे तु महावृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकार गृह | 
| फलम्‌-मालिनः प्रचुरावृष्टिः ॥ एवं संचित्य दवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 











संवत्‌ २००३ मध्ये विवाहमुहुरताः गत नत 
कृष्णा ५ शुक्रं मघा. र. ६ रे. ७ ऽचं.ऽ॥॥15॥। 
| वैसाख मासः 
| शक्ला ९ गुरौ मघा. ल. गो. रे. ७ ऽमंऽ॥॥ (5151 "पः 
| | कृष्णा १०गुरौ अनु, ल, ९ रे. ६ ।।ऽशु.1ऽप्रञ्निऽ5।। 
ज्येष्ठ मासः , ११ शुक्रे अनु. ल. ९ रे. ८ ॥॥।॥ऽ5॥ 
| क्ष्णा १० रवौ उभा. क. <न्यगो.रे.८।।।।ऽअ.।5॥ रुक्छा ४ रवौ उभा. कछ. ९ रे. ८ ।।11115511 
| , १० रवौ रेव. रु. १२.७॥ ॥|। ऽअ गतिऽ5।॥ „» ५ चन्द्रे रेव. ल. ९ रे. ९ ॥॥॥।ऽनृप।।॥ 
,, ११ चन्द्रे रेव. क. ऽन्यगो. (सो ग्रांगः) १२.८।।।।।।५॥। । 
शुक्ला ६ बुधे मघा. ल.ऽन्यगो. (सोग्रागः) १ र.८।।।।।५०॥ ४ ^^ | 
| ,, ४ रवौ हस्ते ल. ७-९ रे. ९ ।॥॥॥॥15॥ 
आषाढ मासः कृष्णा १०२नो मूर ल. ७ (ष.४०।४६उ.) रे.७ अुऽ।1॥॥15॥ 
कृष्णा ८ शनौ उभा. ल. ऽन्यगो. १ रे. ८ ।॥ ।1॥191ऽ दग्धा 7.९. रवौ म्‌. ल. ऽत्यगो. रे. ७ इबु.ऽ॥1 1151 
,, ९ रबौ रेव. छ. ऽन्यगो. १ २.७।।॥॥ऽरोऽऽ॥ रक्ता , १२ चंद्रे उभा. ल. ७ रे. १० ॥1\1॥॥ 
शुक्छा ९ रवौ स्वा. छ. १ (चं.७ १.) रे. ८ ऽश।।॥॥॥5॥ ˆ | शुक्ला २ रवौ उभा. ल. ९ रे. ७ ।७॥॥।ऽअग्तिऽ।॥ 
,, १० चन्द्रे स्वा. ल. गो. रे. ७ ऽश॥|॥ऽनूऽ॥। , १५ शुक्र उफा. ल. ७-९ २.६ ऽरा.।॥\ऽराब्‌.155॥ आव. | 
6 चेत्र मासः | 
ङः शा स कृष्णा १ शनौ हस्ते ख. ७-९ रे. ८ ।ऽ।।ऽचो.॥॥) 
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कर जोड़े भैरव खडा माता थारे द्वार। 
“ विक्रम संवत चार का मुख से कहदो सार॥ 


भवानी उत्तर ` वषंडा ग्नम्‌ ८।२२ 





सून हो भैरव जाडला मं समञ्ञाडॐं तोय । 
विक्रम चौथा देख ठे. मध्यम संवत होय ॥ 
रवि राजा इस वषं मे आप मये . परान । 
अन तृण की कमती रहै वर्षा मध्यम जान ॥ 
| _ भादो आद्विन मास मं शनि मंगर का योग । 
ध | . 1 मे तेजी चरे जगम बादे रोग।। 









दक्षिण देश म माचं हाहाकार ॥ 
यसीः अनहनी नहि हीय । 
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| फलपः कलहो मवेजनितपुष्पगणास्तरवः सदा हिमभयं नर तस्करजं तदा जनपदा धनराशि समाङुल् # सो बुष 










= । जनारच सुखिनः सवं राजानः स्यूविवरिणः ॥। मेष्य १ | 
दरोणेवषंति सवदा । रोहिणी निवासः पवते फलम्‌-परवंते विदुमात्रस्च । समय निवासो कुम्भका रगृह १ वी 
एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 4 ५ प 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां रारिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।॥१।। 


अथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०४९ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० व्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दापरयुगप्रमाणम्‌-८६ ४००० कचियुगप्रमाणम्‌-४ ३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०४९ भोग्यकटिः ४२९६९५१ अथास्मिन्सम्वबत्सरे 
श्रीमन्नृपति-विक्रमादित्य राज्यतोगताब्दा सम्वत्‌ २००५ शाकः १८७० अथास्मिन्वर्षे राजा शनिः । मंत्री मोम: । सस्येशः शुक्रः । 

धान्येशो बुधः । मेवेशङचंदरः । रसेशः शनिः । नीरसेशो गुरः । फठेशोः रविः । धनेशो गुरः । दुरगेशख्चन्द्रः। एते दशाधिकारिणः। 
तत्र॒ बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्‌ चन्दानां मघ्ये विष्णुविशतिकायां १५ प्लव नाम-सम्वत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
मासादिः २।४।३८।२४ भोग्यमासादिः ९।२५।२१।३६ पितृ-द॑वतंयुगम्‌ । वषनाम ज्येष्ठः। मेघनाम आवतं: । समय निवासो 
मालाकारगृहे (चड़स मं) । रोहिणी निवासः समुद्रे । समय विर्वा १८। समय वाहनं महिषः । स्तम्भ २ वाय्वन्नयोः । सोमवत्यमा 
२॥ सोमवती पंचमी १ । अंगारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी २। भानु सप्तमी १। रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३९०। समय दिनानि 
३५४। तिथि क्षयः १६ । तिथि वृद्धिः १० । उत्पत्ति विर्वा ९३ । खपति विर्वा ९२ । वर्षा विर्वा ११। धान्य ९. तृण ५ । शीतध 
तेज ५। वायु १३। शनि दृष्टिदंक्षिणे। वृद्धिः १५ । क्षयः १५। विग्रह ११ एेक्यं ८९ । सत्यं ।।.धमं १॥ पाप १८ । ग्रहणं १ सूयंस्य भारतं । 
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वर्षादौ मेषा ग्रहाघवीयायनांशाः २३।४६।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृकष्मायनाशाः २२।७।६ | 







भैरव भवानी सस्बाद 
खाभ-खचं कोष्ठक 






रशि तु चाबान ङ्म 
लाभ | ८।१४| २। ५| ५। २ 
खचं | ८।१४ ८ २ २। ८ 





॥ 
भैरव प्रन 
मात भवानी अम्बिके आया सम्बत्‌ पांच । 
कसा सम्बत्‌ नीपजे मुख से कह दो सांच ॥१॥। 





भवनो उत्तर 
सुन रे भरव ध्यान से सम्बत्‌सर का हार । 
धान्य घनेरा नीपजे जग मे बढ़े बबा ॥२॥। 
शनि राजा हस वषं मं इनको खोटी वान 1 
मन्त्री मंग साथ में करे जगत मं हानि ॥२।। 
चौमासे मघवा चं मेष चतुदश खार । 
जल वषं हरषे प्रजा नदियां वहं अपार ।॥४॥ 
शरहतु दक्षिण दिशा कहीक मांच जंग । 
राजा प्रजाके रागसे होय रंगमें भग ॥५॥। 
धमं कभ जप तप करं काज होय सब सिदध । लक || ~ 
जगदीईवर के भजन से बढ़े चौगुनी रिद्धि ॥६।। क | ८: 


वर्षेश लग्नम्‌ ०।१९. 





#; ~" 
¢ क 8 (ह ४ + 
1 क. ५ स ॐ 36 ९ ४ 
न ~ ~ (व ~ = 
~ ~~ ~ 


(६०). अखिल-भारतवर्षोषयोगि सुक्ष्म-दहय-गणित-यतं-श्रीयेङुटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ ` क 

अथ वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषेराजा शनिस्तत्फलम्‌-दनदचरे.भूमिपतौ सङृज्जल प्रभूतरोगैः परिपीड्यते जनाः यं | 
नृपाणां गदतस्कराच मं तिलोकाः क्षुधिताइचदेशान्‌ ॥ मंत्री मौमस्तत्फलम्‌-अवनिजे ननु मंत्रि पदं गते भवति द्युगदाद | 
वेदनाः । जनपदेषु जर सुखसंचयं न बहु गोषु पयो दिजकमं च ॥ सस्येशः शुकस्तत्फलम्‌ -ुक्रोयदा धान्यपति्ंरायां मेषो | 
वषेति शोभनप्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षुधन प्रियंगु वृक्षेषुपुष्पाणि सुखध्रदानि ।। घान्येशो बुधस्तत्फलम्‌- वृषे धान्याधि त ४. | 
मुंचन्ति वे भृशम्‌ । सेधवे लाटदेशो च माधवोत्पं च वषेति ॥ मेषेशरचन्द्रस्तत्फलम्‌-शशिनि तोपदपे यदि गो महिष्य | 
दुगधरसं तदा । फरवती धन धान्यवतीधरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते रसपे रसस्य 
न जलदा गददाइचपयोधराः । अजगवां गज वाजिखरोष्टरहा जनपदेषु न राक्नरसं्युता ॥ नीरसेशो गुरस्तत्फलम्‌-हद्द्ापीत, | 
वस्तूनां पीतवस्त्रादिकं च यत्‌ । नीरसेशो यदाजीवः स्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशो रविस्तत्फलम्‌-द्ुमवती फलपुष्पवती धर 
प्रमुदिता फल भोगविरोधितः । बहु जलं जलदो भुविमज्चतिक्वचिदपि प्रमितं फलपोरवि. ॥ धनेशो ुरुस्तत्फलम्‌-सुमनसां ¶ | 
गर्द्रविणाधिपो वणिजवत्तिपराः युखभाजनाः ।. फलित पुष्पितभूमिरूहाः सदा विविधद्रव्ययुता भविमानवाः ॥ दुरगेरचन्दरस्तलः | 
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भैरव प्रडन 


हःय जोड भरव खडा सुनो भवानी मात । 
छे संवत्सर का कहो श्री मुखसे कुशात्‌ ।। 


भवनो उत्तर 
छदा महा होय सी मध्यम वषं तोय 
व्यापारं घट बढ़ चकते घर घर मंगर होय ॥ १॥ 
वेशाखां तेजी चे भ्रसी रेशम सूत 
आपस मं जनता लड़ चके परस्पर जूत ।।२।। 
बृघ राजा इस वषं मं यहं सब जग हषाय ॥। 
मंत्री पदको पाय कर करं न्याय का न्याय ।॥२॥ 
जल तृण के दो स्तम्भ हँ संवत्‌ विर्वा बाण ।\ 








धमं कमे करते रहो भरी करं करतार ॥ 
"बनवारी" जगदीश का भजन जगत मे सार 1\५॥। 
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अथ वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्फलम्‌ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूयं विवाहं 
परकुवते दानदयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री बुषस्तत्फलम्‌-शरिसुते शुभरमंति समागते 
कुरुतं मदन क्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महघता । सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि धार | 


पतौ जनाः नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गद भयं तुष धान्य हरं सदा दुरितवाद-विवाद युतानराः ।। घान्येडौ गरेसतेत्फरम 
गुरो धान्यपतो याते यवगोधूमशालयः 1 पच्यन्ते सवदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।।, मेघेशो भोमस्तत्फलम्‌-अवनिे जलद | 


पतौ भुवि श्रुतिविचार विहीन धराभवा । क्वचिदपि प्रचूरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचरं बहुतापदम्‌ ॥ रसेशश्चदरस्ततफलपर 
यदि विषौ रसपे मुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जक्धरा बहुवारि विधायका रसंवती चनघान्यवती मही || | 
नीरसेशः शुक्स्तत्फलम्‌-कपु रागरुगंधानां हैममौक्तिक वाससाम्‌ । अर्घवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भगर्य॑दि ।। फलेशोमौमतत. | 
त्फलम्‌-फल्पतियंदि भूतनयोभवेत्‌ पुबहुपृष्प फलान्वित मेदिनी । गतभया नपदेश जनास्तदा नपतयो बहुविग्रह्‌ कारकाः ॥ | 
धनंशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविणपो मृगुजो द्रविणं युताः समधना सकला भुविमानवाः । समसुखाःक्रयविक्रय जीविनो नृपतयो जन 
पालन तत्पराः ।। दुग्यो भोमस्तत्फलम्‌-अवनिजो गढ़नायकतांगतो विविधदुःख वियोग समन्वितः । जनपदेष जना केयुविक्रय 
मय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ वषनाम आषाढस्तत्फलम्‌-अघं महतां याति धनधान्यं समं भवत्‌ । आषाढ स्वल्पवष्िखि | ¦ 
तुषघान्य महता । शुभकृत्‌ सवत्सरस्तत्फलम्‌-शु भङृद्त्सरे पृथ्वी सम्पूर्णा विविघोत्सवेः । असकृत्‌ चौरभयदा राजान | 
संमरोत्सुकाः ॥ मेघनाम संवंतस्तत्फलम्‌-संवंतं जलपुरिता ।1 रोहिणी निवासः पर्वते फलम-पर्वते विदुमात्रश्च ॥ समय 
निवासः कुमकारगृहे फलम्‌-अनावृष्टिः प्रजापतौ । एवं संचित्य देवक्ैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ४ चद्रे उषा. ल. १२ रे. ६ ।15।।ऽअऽऽ॥। 
४, ५ भौमे उषा. छ. गो. रेः ६ ॥5॥।1555। गणितेन क्रांति 
साम्याऽभाव 
११ चंद्र रेवत्यां ल. ऽन्यगो. रे.७ ऽर. ॥ऽरोग।5॥ 
शुक्ला ८शनौ उफा. ल. १२ (चं. ७ पू.) रे, ८ ।॥॥अ.5॥। 
१ १मौमे स्वा. ल.१ (चंद्रो.ऽमे.पू.) २े.९।।1॥॥ 15|| आव 


आषाढ मासः 

कृष्णा शनौ मूले क. १ रे. ७ ।।।।९्‌।ऽ३।। 

^, ८ शनौ उभा.ल.१ रे.६७ब्‌॥ | ।5। दग्धादोष आवश्यके 

शुक्ला € रवौ हस्ते ल. ऽ्यगो. रे.७।।।॥।ऽदो.1515 दग्धा दोष 
भआवदयके 

मागेश्षीषं मासः 

क्ला २ मोमे मूले ल, ७ २. ८ 41॥॥।ऽचो.5॥॥ 
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कृष्णा ६ रवौ मघा. ल. ऽन्यगो. रे. ६ ऽचऽ॥ ऽश्‌ .।15॥॥। पाद 
तोवेधाऽभावः आवय 


माष मासः: 
कृष्णा १ शनौ अनु. ल. गो. ७ घ. ४६ या. रे.६ ।ऽ॥॥5/ 
द्गधा अत्यावश्यके 
चेत्र मासः 


कृष्णा ६ गुरो अनू. .७-९ (घ.५१।२८या.)रे.८चऽ।॥॥॥। 
„ ८ शनौ मूर ल.ऽन्यगो. (सोग्रांगः) ७-८.२.९॥॥ ॥३॥.|| 
५ १० चंद्रे उषा. ल. ७ रे. ७ ॥1।|ऽमग्नि।5॥ बुक | 
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4 इस मास मं मंगल 
राहु को यति तिथि- 
क्षय ओर वृध शुक्रका 
योग रुई मन्दी ओर 
+ वष कारक है । 
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` लखारभः सि द्धि - 
शुभम्‌ 








सा देवो यत्याद-पंकज स्मरणम्‌ 
1 तमसां राशि नाहायति विष्नानाम्‌ ।१॥ 

सथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०५१ तत्र अ ् 
दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६९४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००५० तन्मध्येगतकलिः ५०५१ व 
श्रीमन्नरपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत । तकल ५०५९ 
वन्यो क अवी ब २००७ शाकः १८७२ अथास्मिन्वर्षेराजा रविः । मंत्री गुरुः । सस्येशो रवि. । 
बाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचव्दानां मध्ये विष्य मि रविः। फरो वुधः। धनेशो रविः । दंशो गुरः । एते दसाधिकारिणः॥ तत्र 
2८ पावना ८५९०१९८८ शाभननाम-सम्बत्सर  प्रवतेते तस्य मेवाऽकंसमयेः गतमासादिः 
ससा (कारो मे) । रोहिमी ५५।१० वरव-दवत युगम्‌ । वषनाम श्रावणः । मेघ नाम पुष्करः । समय निवासः माखा- 
1 1 1 निवासः समुद्रे । समय विर्वा १० । समयवाहुनमइव :। स्तंभो नास्ति । सोमवत्यमा १। सोमवती 
तुः र । बुधाष्टमी १1 भानुसप्तमी ३। रविदशमी ३। सभयमुहूर्ताः२३०। समयदिनानि ३८४1 तिधिक्षय: 

द्धिः ८। उत्पति विर्वा ९९। खपति विर्वा ९३। दर्षा विर्वा ९। धान्यम्‌ १५, तुणम्‌ ५. ीतम्‌ ५. तेज ५. वायु १ ई 
वृद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं ९३ सत्यम्‌।।. धर्मम्‌ १।। पाप १८ शनि ष्टि क्षिणे । ग्रहणमेकं बन्रमसः॥ ` ` 
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भेरव भवानी संवाद 
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लाभ खचं कोष्ठकं लाभ खचं कोष्ठक 


तलः बालन तह्न ए छ 


[रपम ८।११४ ॥ क| 1) (4 | [लन [९१३ 
ट) ८/1 २|।५|८|८|५ 
(१२१ र्‌ 7 = 1 खचं |५।१४| ५ |१४।१४ 
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भरव प्ररत 
जय जननी जगदीइवरी तूं जग कौ प्रतिपाल । 
शुभसंवत्सर सात का सच्चा कहं दो हाट ।। 
- भवानी उत्तर € 
५ -शण्तम्‌ (९ जग मे सुलमय बीतसी विक्रम संवत्‌ सात । । ` वषश र्न्‌ &॥ ~ 
घर घर मंगल गान हो षर घर मं कुशकात ।। 
चौमाते मघवा चढ़े जग महो सुख चन । 
मोर पपीहा मस्त हो मीठे बोल बेन ॥। 
वसी रोहिणी सिधु म संवत्‌ माला कार । 
नदियां बह उतावरी वषं मूसक धार ॥ 
दस विश्वा वत्सर बना वर्षा विर्वा अक्‌ ॥ 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रकं ।। 


रवि राजा मंत्री गुरु ये है उत्तम योग। 
जग मे सुख सम्पति कर जनता भोगे भोग ॥ 


` फल संवत्सर का कहा देख नभरच्र चार । 





कमं क्तेरदौ यही चत ता कम करते रहो यही जगत मं सार।। कचबरु <~ 
- काया 3 ५ 
२।४८।० केतकी मतन वेषसिद्ध सूक्ष्मायनांसाः २२।८।४६ = ` 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनाशाः ~ 
। (सं० २००१समारज्य २१०० पयन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा रविस्तत्फलम्‌-सूयंनुपे स्वल्पजलारच मेघाः स्वत्पंपयो गोषु जनेष 
पीडा । स्वल्पं सुधान्यं फरमल्पवक्षारचौराग्निवाधानिधनं नृपाणां ॥ मंत्री सुजा लल्‌ मेदिनी प्रचुर 
तोयघना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रि समागते ॥ सस्येशो सुयेस्तत्फकलम्‌-सस्याधिनाथे तरणो 
हि पूवं धान्यं समधं बहवोऽपिचौ राः । युद्धं नुपाणांजलदा जलाढचाःस्वल्पं च सस्यं बहु मूरुहाश्च ।। धान्येशः शुक्स्तत्फलम्‌-भृगौ 
परिचम घान्येशे पश्चादन्यं न पदयति । सस्याः समंधतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।॥ मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌-अमृत रदिमसूते 
यदि वारे बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ । ्विजवरायजनोत्सुकचेतसा विविध सौर्य युता धरणौ तदा।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि 
धरातनयो रसपो भवेत्नरस रारियुता जनता शुभा । नरपति विषमो जनतपदो न जलदो बहूवृष्टि करो भृवि ॥ नीरसेशो 


रविस्तत्फलम्‌-नीरसाधिपतोसूरये त्रुचंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघवृद्धिः प्रजायते ॥ फठेशो बुधस्तत्फलम्‌-यदि वृधे | 


फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलरारि मुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमं कमलर्युतं जनपदा जनसौख्य मुदान्विता ॥ धनेशो रविस्तत्फ- 
लम्‌-द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुदरग्यसमागमः । गज तुरंगम मेषखरोष्टरतो धनचयं लभते करयविकयात्‌ ॥ दुगेशो 
गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरौ गढपेनयशोभिता नरवरा नरपाः करपालिताः । गिरिषु वं नगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज शस्त्रवतां 
विशाम्‌ ॥ वनाम तावगस्तत्कलम्‌-मनोल्हादं प्रकुवंन्ति जना: सौख्यसमायुता । श्रावणे वृष्टि रत्युग्रा गोमहिष्यादिकं सुखम्‌ ।। 
शोभननाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-गोभद्रत्सरे धात्री प्रजानां सेगङ्ोकदा । तथापि सुखिनो रोका: बहुसस्याघेवृष्टिभिः ।। मेष- 
नाम्‌ पुष्करफलम्‌-पूष्करे मंदवृष्टि.स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रे तु महावृष्टिः ॥ समय निवासो मालाकार गृहे 
फलम्‌-माछिनः भ्रचुरावृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कयनीयं गुभादुभम्‌ ॥ स 

1 च 


सं० २००७ मध्ये विवाह मुहुर्तः शुक्ला ८ बुधे रोहि. ल. ८ (चन्द्रः ७मे, पू.) रे.५।।।॥।।।5 
^ अग्नि।। आवश्यक 
वैशाख मासः „ १० शकत मृगे ल. ७ रे. ७।५॥। ।ऽन्‌।ऽ१०॥ 
शुक्ला २ गुरो रोहि.र.८२.९।।।।।ऽची।।।। चशू्यःमावरयके | ” ` द मषा. ल. ८.९२. ८ ॥ 4 
» ९ बुधे मघा, लः८ (घ.३९।५३. ) ९ २.७।ऽ।।।।।ऽ5। अत क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषरचेतृकषं तव्य सुधिभिः 


गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
> १९ गुरौ मघा. र.गो. रे.७ 15|| ।ऽन्‌॥।ऽ। गणितेनक्रांति 


च्‌ 





र त्रे शु. _ चर (म्यत 1 चन्द्रग्रहणम्‌ ० 
ल ९५ यां रवौ खग्रासं 5 = २ 
त सं. |म. उ. |मो.पवं. | 
कृष्णा ४ शूक मूके ल. गो.रे. ९ ॥॥॥॥15॥ ५ 
घ. |४५।४९ ४९।४९ ५३ ८ 
९ एव। उषा. ल. ज्यगो. रे.७ ऽऽ ।।|||5 द्धादोषः उज्जयिनी ध्यम्‌ कालः (पल. ८| ४ १४।२४२०|१२ 
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1 व (१.।२१) २९ ॥॥11॥15॥ जयपुर देशी श {5 ११ १ १ १ ॥ ३ 
् - शो टाइम ----- द्म (मि, ॥५९।३४।२८४२।१७।१८. ५९।२३४।३८।४२।१७।१८ 
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॥। कुष्णा १ गुरौ मूर छ. गो. रे, ८ ।5॥।ऽरो॥॥ 


| माप मासः 


। भषाढ़ोऽधिकमासस्तत्फलम्‌-तुषधान्यादि वद्धिः स्यात्‌ 
षशुरोगोऽतिवृष्टितः । रा सुखकरा भूमिराषाढद्वितयंयदा ॥ 
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स्पत्य-मानेन भ्रभवादिषष्ट्यन्दानांमध्ये विष्णुविशतिकायां १८ क्रोधीनाम-सम्वत्सरः प्रवत॑ते तस्यमेषाऽकं-समये गतमासादिः 
२।१७।१८1° भोग्यमासादिः ९।१२।४२।० वेरव-देवतंयुगम्‌ । वषनामभाद्रपदः । मेष ४ नामद्रोणः । समय निवासः कुम्भकार गृहे । 
(अग्नौ) रोहिणीनिवासः पवते । समय विरवा २०। समय वाहनंमहिषः । स्तम्भ २ वाय्वन्नयोः । सोमवत्यमा३ । सोमवतीपंचमी २ । 
अंगारकी चतुर्थी २। वुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २। रविदशमी २। समय मुहर्ताः ३७५ । समयदिनानि ३५४ । तिथिक्षयः १७। 
तिथि वृद्धिः ११। उत्पति विश्वा ९२। खपति विश्वा ९३। वर्षा विर्वा १५ धान्य १५, तृण ५. शीत ५. तेज ५. वायु १३ शनि दृष्टि- 
दक्षिणे । वृद्धिः १५॥। क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यं ९९ सत्यं ।। घमं १।।. पाप १८ ग्रहणे २ सूयं चन्द्रमसः। 





भैरव भवानी संवाद | =# 
ध % 
लाभ खचं कोष्ठक लाभ खचं कोष्ठक 
३132 | 
ह 
| म 
श्रीजगदम्बे ईरवरी भरव करे पुकार । 
आठ सार अब आइयां जिसका करो विचार ॥ 
{ भवानी उत्तर 
वषं लग्नम्‌ २।० आठ सार आठों दिशा वषं जीना मेह। 


अन धन जन सम्पति बढ़े राज प्रजा में नेह ॥ 
दानि राजा इस वषं मे इनकी खोटी रीत । 
पण मंत्री भागव भयेना कुछहो वितरीत।। 
संवत्‌ विश्वा वीस है स्तम ल्गेहं दोय। 
तृण की कुछ कमती रहै अन्न नेरा होय ॥ 
आदिवन तेरह दिवस का पक्ष किया करतार। 
कहीं कं पूरव देश मं माचि हाहाकार ॥ 
अग्नि चक्रजग मे चङे ज्येष्ठ मास के मांय। 
श्रावण अरु आषाढ मं मघवा करं सहाय ॥ 
“बनवारी” जगदीर का कर बन्ीधर जाप । 
| धमं कमं जप तप क्यं मिटे सभी संतांप ॥ 
बलिं षाक ग्रहलाधवीयायनांशाः २३।४९।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूर्ष्मायनांशांः २२।९।९५ 
(सं° २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


जै १, ह. 
है न ण „९ फ 
क छ ‰ 
[५ द + ~= ॥ (क १ 1 
4 4 वा अ क =" क्क # ° 








न 


च, 
~ ~ 


१ 





अखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दर्य-गणित-युतं-श्रीवेङटेडवर-शताब्वि-पञ्चाद्धम्‌ (१०३) 
अस्मिन्‌ वर्ये राजा शनिस्तत्फ ०-शनेरचरे भूमिपतौ सङृज्जलेः प्रभूतरोगेः परिपीडचते जनः । युद्धं नृपाणां गदतस्क- 

` राच भ्रमंति लोकाः क्षुधितांश्चदेशान्‌ ।। मंत्री शुक्रस्तत्फ० भृगुसुते नन मंत्रिपदं गते शलभभूषकरावय माहिषं । भवति धान्य समघं- 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।*१॥ 
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पचमी १। अंगारकी चतुर्थी ३। बुधाष्टमी १। भानुसप्तमी १। रविदगमी २। सभयमुहर्ताः ३३०। समयदिनानि ३५५। तिथिक्षयः१३। 
तिथि वृद्धिः ८। उत्पति विश्वा १०५। सपति विदवा ९६। वर्षा विइवा ७ । धान्यम्‌ ७, तृणम्‌ ११. शीतम्‌ ५. तेज ५. वायुः १३. 
वद्धिः १५। क्षयः १५॥ विग्रहः ११। एव्यं ९९ सत्यम्‌।।. घर्मम्‌ १।। पाप १८ शनि दृष्टिदक्षिणे। प्रहणो द्वे चन्द्रमसः। 











भैरव भवानी सम्बाद 








भेरव प्रर्न 

भेरव पूरे मातसे जिमि पा हर साल । 
तिमि पृछ इस साल मं कहो शुभाशुभम हाल ।। 
भवानी उत्तर ष 

` नवनिधि हो नव वर्ष मे हप मनाओ संत । वषश रग्नम्‌ १।४ 
मानर्सिह महाराज का वेभव बढ़ अनंत ॥ 
बुध राजा इस वषं मे वषं अमृत मेह्‌। 
जग मे सुख सम्पति वदे ना इसमं संदेह ॥ 
राज नीति मं चतुरहं वासरनाथ प्रधान । 
अपने शासन में कमी नाहोमे दे हान ॥। 
रोहिणी बरसी समुद्र मं सम्वत्‌ विश्वा रकं । 
जल तृण की कमती नहि इसमं रटे न फकं ॥ 
श्रावणमें वर्षा लगे करे धान्यकी मोल । 
तापतिजारा नहा घर-घर घाले रोल ॥ 
ग्रहण चंद्रके दोयदै स्तंमल्गा टै एक। 
धमं कमं करते रहो ईवर राखे टेक ॥ 


|| त ~~ २०५६ | - 
| वषदिो मेषाकं ग्रहलाधवीयायनां शाः २३।५०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध र्षमायनागाः २ 
(सं० २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) क्र र 





= छः । । | 
। क. =» + ई चा - ` "" » "द वुः  । | " कति 1 


अथास्मिन्‌ वपं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०५३ तत्र कृतयुगभप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० | 


लाभ खचं कोष्ठक लाम खचं कोष्ठक 
मि. |व्‌. |म.क. [सि. क. राशि तु. व्‌. |व.|म. (क. (मी. 
लाभ |५।१४ २ छम ।११।११| ८ 
खचं |५।१४।११|।८|२।११ खचं |११।५।११|५|५।११ 
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१ 
ककि ज = 





|| कृष्णा ५ बुधे उषा ल.९ रे. ७ ॥॥॥॥155 १९५ गणितेनक्रांति 
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भथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌-बुधस्य राज्ये सजलं महीतछं गृहे गृहे तूं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकुर्वते दानदयां जनोपि रवास्थ्यं सुभिक्षं धन्यघान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री रविस्तत्फटम्‌-नृपमयंगदतोपि हि तस्करात्‌ 
प्रचुर धान्य-घनादि महीतठे । रसरचयं हि सम्घतमं तदारविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्येदो बुध. तत्फलम्‌-जरवरा जल- 
रारिमुचो भृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः रतुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सति बोधनं ॥ धान्येशञ्चद्रस्तत्फ- 
लम्‌-चंदरे धान्याधिपे जाते भ्रजा वृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः स्ंपाश्चेव गोपु क्षीरं तदा वहु ।। मेषेशः श निस्तत्फलम्‌-रविसुते 
जलदस्य पतौ भवेद्विरतबृष्टिवती वसा तदा । पनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध रोग युता जनतापदा । रसेगो शुक्रस्त- 
त्फलम्‌-यजनयाजन कोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोपितमानसाः । सुखसुभिक्षसुमोदबतीवरा धरणिपाटत पापगणाः प्रियाः ॥ 
नीरसेगो भौभस्तत्फलम्‌-नी रसेशो यदा भौमः प्रवालरक्तवाससाम्‌ । रक्तचंदन ताम्राणामघं बृद्धिदिने दिने ॥ फलेशः शुक- 
स्तत्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ भृगूजेधरा मृदुकरं मार महीरुहराशयः । बहुपथा नरनाथ सुभोगदा दिजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥ 
घनेदो भोमस्तत्फलम्‌-असति मोत्यकरो धरणीसुतः शरदितापकररतुपधान्यहत्‌ । सहसिमासि भवेद्द्विर णं तदा नरपतिजंन 
शोकविघायकः ।। दुरगेश शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते गढ्पालिनिदिग्रहे सकलदेशगताइचलिता जनाः । विविध वंरिविञेषितनागरा 


| कृषिधनं न लमभेद्मूवि कञ्चन ।। वषनाम भारिवनरतत्फलम्‌-दुरभिक्ं पूवं सस्यं स्याज्ज्वररोगाकु लं जगत्‌ । आारिविने गोभना- 


वृष्टिनृ पसीख्यकरो सदा ॥ विइवावसु नाम संवरसरस्तत्फलम्‌-अब्दे विइवावसौ शडवद्वोररोगषरा नरा. । सस्याधं वृष्टयो 


| मध्या भूपाला नातिभूतयः ।।मेषनाम आवतंस्तत्फलम्‌-आर तं छिक्नव्गटःस्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फटम्‌-समृद्रे तु महा- 


वृष्टिः ॥। समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिनः भ्रचुरावृष्टिः !1 एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 
सं० २००९ मध्ये विवाह मुहर्ताः „ ६ गुरौ स्वात्यां छ. ९ रे. ९।5।।।॥॥ 

, ७ शुक्रं स्वात्यां ल.ऽन्यगो. (सोगांगः) रे.८ ।ऽ1॥॥ ऽचो।।। 

ज्येष्ठ मासः 3» १० चंद्रे मूके ल. ८ (श. १२ पू.) २.८ 151॥॥॥ऽ२४॥ 


साम्याऽभावः निरंशकः आवश्यके चत मासः 
क कृप्णा ४ रुरौ स्वा. ल. ९ रे. ७ ।।॥ऽन्‌।।5। व्याघातदोषः 
मागेशीषं मासः ,, ६ शनौ अन्‌, ल.९२.७ ऽचं।55।॥1।॥ पादतोबेवाऽभावः 
शुक्ला २ बधे मले लं. ५ रे. ८ ॥5।115॥। शुक्रयु. शुक्ला ्भोमे रेव. ल. ८-९ २.६ ।55॥155॥। शुक्रयुति दोषः 
१५ चद्रे रोहि. ल. ५ रे. ८ ।।॥।ऽमू ब्‌.॥ऽ१५।। आवश्यके 
पोषः मासः ` ` प्रावण भ्‌. १५ भौमे खण्डग्रासं चन््रग्रहुणभ्‌ विर्वा ११।६ 


कृष्णा ९ बुधे उफा. ल. ऽन्यगो. रे. ७ ॥ । ।ऽचऽऽ२२॥ 


माध भासः 
शुक्ला ४ चंद्रे उभा. ल. ८-९ रे. ८ ॥॥।ऽचोऽ|॥ वृश्चिक 
खनं अंश १७ उपगत 

„ ५ भौमे रेव. ल. ८-९ रे. ८ ऽम।॥।151॥ 


माघश्‌. १५ यां गरौ खग्रासं चन्द्रग्रहणम्‌ विदवा २६।९ 


स्म. म. ।ख. (मा 


” १० शनौ रोहि. ल.८ (चन्द्रः७ मे.पु.) रे.७ ।।॥॥ऽअग्नि- | { घं. | ३| ४ ५ ६|७|३ 
155। गणितेन क्रोतिसाम्याऽभावः रत्वे टाइम १ मि.|३१।४२।२४ ७।१७।४९ ॥ 
५ ५ ६ ॥ 3९ { 
फाल्गुन मास देशी टाइम {मि | ४३।२६।२९।४९ | 








कृष्णा 
1 २ चन्द्रे उफा. ल.गो. ८-९ २.७ 111 ऽमंऽअग्ि।ऽ१८॥ 
~~~ _ पाग वृ शा सोग्रांगः बश्च. शनिः पू. 


(सं° २००१ सारस्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


अत्र क्वचित्स्मृति दष्टिदोपदचेतक्षंतव्यं सुधीभिः ` 
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८: |उ. अ. | इ. [हि.|मु.| चन्द्रः 
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के मास, जल वृढ 
बिजली हुये जानो || 
गभे विनाश । यदि 


गोचरग्रहाः 
सुमे क्‌ 
चेत्र सुदी चारोंदिन ( 
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वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारयति विघ्नानाम्‌ । 
भ्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १६५५८८५०५४, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००; व्रेतायुगप्रमाणम्‌ ¬ 
१२६६०००४ दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५०५४, दोष भोग्यकलिः | 
४२६६९४६ श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति- विक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०१०, शाकः १८७५, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा चन्द्रः। मंत्री चंद्रः । सस्येशोगुरु.। धान्येश भौमः । मेषेशोः रविः । रसेशः शनिः । नीरसेशोबुधः । फलेशो 
रविः । धनेशो वृधः । दु्गशो रविः । एते दशाधिकारिणः: । तत्र॒ बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये चिष्णु- 
विशत्तिकायां २० पराभवनाम संवत्सरःप्रवतंते । . तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः २।२५।४४।२४ भोग्यमासादिः 
९।४।१५।३६ । वेस्ब-देवतं युगम्‌ । वषनाम कातिकेः । मेघ ४ नाम संवतः । समयनिवासो कुभकारगृहे (जल्पात्रे) । 
रोहिणी निवासःपवते । समय विवा १८ । समयवाहनम्‌मृग । स्तंभः वायोः! सोमवत्यमा १1 सोमवतीपंचमी २ । भ्रंगारकी 
चतुर्था १। बघाष्टमी १। भानुसप्तमी १। रविदशमी १। समय मुहूर्ताः ४०५। समयदिनानि ३८४ तिथिक्षयः १४। तिथिबद्धिः 
८।उत्यत्ति विश्वा &३ । खपतिविरवा ८४ । वर्षाविग्वा १३। धान्य ७, तृण ११, शीत ५, तेज ५, वायुः १३, शनि 
हृष्टि पश्चिमे, वृद्धिः १५ क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ६५, सत्यम्‌ ।। घमं १।।, पापं १८ । ग्रहण २ चंद्रमसः । 





भरव भवानी सम्वबाद 
लाभखच कोष्ठक | 


तकाव सि 
ला.| १४ ८ ११ 


ख.| २११ ८|घ८| २5 


लाभखचं कष्टक क 
च्शु 

















| 1) १; + ल ११२१९ ५ २९१ | , 
५१ ॥ 2/8 | 
भैरव प्रन । 
मात भवानी अंबिके पूरे भैरव लाल । । 
संबत्सर दश का कहो अपने मुख स हाल ।1१।। । 
भवानी उत्तर | 
दशो दिशा दस सारम मंगल गावे नार। 
भेरि नगारा दुदुमि अर वाजे सहतार ।२॥ वषंश लग्नम्‌ ३।२९ 
निशा नाथ राजाहुये ठेमत्रीका भार। 


श्रन धन जन संपति वड़े सुश्च पावे सस।र ॥।३॥ (५ >. 
चौमासे चारों दिशा घटा चद घन घोर । किः | | 
वर्षा लगे सुहावनी बोले दादूर मोर ॥४॥ |. ९ > 









वषं लग्नम्‌ ४।७ 





अढुारह विङ्वा समय अधिक मास वंशाख । 
फलपति पदपाया रवौ घनी नीपजे साख ॥५॥ 
फल संवत्सर का कहा यूं “वनवारीलाल' । 
भजन करो जगदीश का वेह दीनदयाल ।1६। 
- [रं च ~~~ 
^ ` वषदिो मेषा ग्रहलाघवीयायनांशाः २३।५१।०। केतको मतेन वेधसिद्ध सृक्मायनाशाः २२।१९।१७ 
> १वृगुच॑मं (सं २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) > शचं 
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ब] ~~] `=, __ (१२१). न्द-पञ्चाङ्धम्‌ (२३२१) 






































श्रथारिमिन्‌ वषं राजा चद्रस्तत्फलम्‌ ॥ चंद्रे नुपे मंगल शोभनानि प्रभतवष्टि प्रचर च वान्यम्‌ । सौख्यं जनानामदयो 

नपारां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ । मंत्रीचंद्रस्तत्फलम्‌- शशिनि मंतरिगत्त बहुसस्यव्यपि धरा रमते सुखमंडिता 

वियति वारिधरा बहूुवषिणो जनपदाः सुख रा्िसुशोभिताः ॥ सस्येशो ग्‌ रुस्तत्फलम्‌-सुरगुस्यदि सस्यपतिस्तदा सकल 

ॐ» सौख्यकरः भ्रुतिपूवका; । जलघरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि वं ॥ धान्येशो भौमस्तत्फलम- भमिजें 

गरीष्मवान्येशे ग्रीष्मधान्य महघेकम्‌ । शारीक्षु घृत तलादि महर्घाणि भवंति च ॥ मेधेश सूर्य स्तत्फलम्‌-जटृदपे यदि 

वासरपे तदा सरसि वं रमते जनतारसम्‌ । यवचणेक्षु निवारसुशालिमिः सुख चयं सुलभं भुवि वर्तते ॥ रसेशः शनिस्तःफ० 

रविसुते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाश्च पयोधराः । भजगवां गजवाजि खरोष्टरहा जनपदेषु नरान्नरसंयु ताः ॥ 

॑ नीरसो बघस्तत्फलम-चित्रवस्त्रादिकं चव शंख चंदन पु कम्‌ । मधवृद्धिः प्रजायते नीरसेशो बुधो यदि 11 फलेदो 

~ | रविस्तत्फलम- द्रमवती फलयुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विरोधतः । बहुजलं जलदो भूवि. मुंचति क्वचिदपि 

प्रमितं फलपो रवि. । धनेशो बघर्तत्फलम्‌- द्रेविणपो हिमरडिमसुतः यदा विविवरग्रह॒ वरतुफलातदा । द्विजवरा जप- 

| यजसुसंयुता. कृषि विशेष विदोषित मानसाः ।॥ दुगेशो रविस्तत्फलम्‌- नय विरोष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराज- 

पुरोगमा; 1 समधिकेन तदा नृपतोन्यतः पथिषु स॒व्रज॒तां न भयं क्वचित्‌ ।। वंशाखोऽविकमासतत्फलम्‌- स्वल्प बृष्टि- 

मवेन्मेवो धनधान्य समाकुलम्‌ घृतं तेल च कार्पासं सुभिक्षं माघवद्वये ॥। वषैनाम कातिकस्तत्फलम्‌-पापनुदटिरत्ता लोका 

भवंति कातिके सदा । देवता नैव मन्यन्ते राज्यं चे तस्करः हतम्‌ ॥ मेघनाम संवतेर्तत्फलम्‌- सवतं जलमूरिता ॥ 

रोहिणी निवास; पर्वतेफलम्‌--पवंते बिदुमा्रश्च । समय निवास“ कूंभकार गृहे फलम्‌- अनावृष्टि प्रजापतौ । एवं 
संचिंत्य दैवज्ञं. कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 

_ ____ = 

संवत्‌ २०१० मध्ये विवाहमुहर्ताः 
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४) > ज्येष्ठ मासः शुक्ला २ शनौ. रेव. ल. १० रे. ६।।।।५्‌1।। 
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चैत्र बदी मे बादल 
वर्षा होकर सुदी 
मेनहोतो श्रेष्ठ 
इससे विपरीत 
अशुभ फल कारक 


|  गोचरग्रहाः |५११.चै.क.१०चं.६.२२।१ 














~ न क < 
4 [३ ॐ ` 1 
हि र ₹ 
॥ 4 न 
(८.4: & ४ 9 "न 4“ [ द 
५६ + [द | _____ रि र + ११ क र = द #। - „1५. अ 8 १ ० ५८ र 
क) ०, ह क प्क प -~ ~ > ॥ 
य - न) ५११ 


अखिल-भारतवर्षोपयोगि सक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं-श्रीवेङटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ ( १४५) 





= नमः 





स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 













"अ वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥1१।। 
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| श्रीमनरृपति विक्रमादित्य राञ्यतोगताब्दा सम्बत्‌ २०११ शाकः १८७६ अथारिमन्वरषं राजा सूयं : । मंत्री भौमः। सस्यशडशुक्रः 1 
धान्येगो बुधः । मेषेशदचंदरः । रसेशो रविः । नीरसेश्चः शुकः । फर्शवंद्रः । धनेशश्शुक्ः । दरगेशो भौमः । एते दशाविकारिणः । 
| तत्र वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्चन्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां १ प्लवङ्कनाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
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| समुद्रे । समय निवासो माङाकारगृहे । समय विर्वा १८। समय वाहनमश्वः। स्तम्भाइचत्वारः४ जलतृणवाय्वन्नतां । सोमवत्यमां 
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भरव प्रहन 


जय जननी जगदीश्वरी तूं जग की प्रतिपाल। 
संवत्‌ ग्यारह का कटो शुभाशुभ हार ।। 


भै 







उज्जयिनी 
मध्यमकालः |३ 
रेल्वे टाइम 
मध्यान्द 


भवानो उत्तर 
माता कटे पुकारके सुन भरव दे ध्यान । 
धान्यं वणेरा नीपजे वटं मान सम्मान ॥ 
शनिचार गुरुचार अरु नृप मंत्री का योग। 
जनता मे पीडा वदढ़े चोपायो में रोग॥। 
श्रावण भादव मासमे चदु घटा घनघोर । 
सुन्दर देख तलांइयां बोले दादुर मोर ॥ 
वसी रोहिणी जक्धिमे स्तभट्गेहं चार। 
अन्न जल को कमती नहीं संवत्‌ मालाकार ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार । 
म्राखिर सव जाने वही जो है जग करतार ।। 
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॥ ४ वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २३।४२।० केतकी मतेन वेवसिद्ध सूश्ष्मायनांशाः २३।३।४९ _ 
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अय वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा सूयंस्तत्फलम्‌-सूर्नृपे स्वल्प जलाश्चमेघाः स्तत्पंपयो गोषु जनेषु पीडा ॥ 
स्वत्पं सुधान्य फलमल्प वक्षादचौराग्निवाधानिषनं नृपाणां ॥ मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजो ननु मन्त्रीपदङ्कतो भवति दस्यु- 
गदाविजवेदना जनपदेषु जयंमुखसंचयं न वहुगोषु पयो द्विजकमं च ।। सस्येशश्शुकस्तत्फलम्‌-गुकरोयदा धान्यपतिधं रायां मेघौ 
॥ जं वपति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूमसालेकषुधनप्रियंगु वृक्षपुपुप्पाणि सुखप्रदानि ॥ धान्येशो नुधस्तत्फलम्‌-बुधे धान्याधिपे मेषा 
| | जलमुचति वैभृशम्‌ । सन्धवे लाटदेशे च भाधवोऽल्पं च वर्ति । मेषेशस्वचंद्रस्तत्फलम्‌-शरिनि तोपदपे यदि गोमहिष्यजवरादिषु 
। # | दुगधरसस्तदा । फलवती धनवान्यवती धरा विविध भोगवती ननुभामिनी ॥ रसेशो रविस्तत्फलम्‌-रसपतौ तरणौ धरणी तदा 
| | विरस भोगरतात्पपयोधराः। वसनतंरघृतप्रियमानवाः सुखरसंच भुनक्ति महीपतिः । नीरसेशद्शुक्रस्तत्फलम्‌-कपुं रागरगंधानां 
। । हेममौक्तिक वाससाम्‌ । अर्धवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि । फठेददचन्द्रस्तत्फलम्‌-यदि विधुः फल्पो द्ुमराशगयः फलयुता 
व्रतिभिः कुसुमेयुता । द्विजमुखा वरभोग समन्विता नृपतयो नयानटन तत्परा ।। धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविणपो भृगुजो द्रवि- 
णे युताः समघना सकला भुविमानवाः । समसुखाः क्रयविक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। इूरगेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
अवनिजो गद़नायकतांगतो विविधदुःख वियोम समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ वषं 
लाम मागंशीषंस्तत्फलम्‌-कार्पासादि महर्धं स्यारद्धोय्‌ माइच तिलादिकम्‌ । मेघोवषंतिदेवोवा मार्गशीषं विशेषतः ।। प्लवङ्धः 
नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-प्लवं गोब्दे मध्ये वृद्धि रोग चौरा कुला धराः। अन्योन्य समरे भूवाः शप्तुभिहंतभूभयः । मेघनाम 
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‡ पुष्करस्तत्फलम्‌-पुष्करे मन्दवृष्टिरच । रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-सम्‌द्रे तु महावृष्टिः । समयनिवासो मालाकारगृहे फलम्‌- 
| | ॥॥ , मालिनः प्रचुरवृष्टिः । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुमाशुभम्‌ ॥ 
|| संवत्‌ २०११ शाके १८७६ मध्ये विवाहमुहूर्तीः 
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भैरव प्रड्न 


जय जगदम्बे ईङ्वरी त्‌ जग की प्रतिपा । 
बारह विक्रम साल का मुख से कह दो हार ॥ 
भवानी उत्तर 
बारह विग्रह होयसी मध्यम वषं तोय । 
व्यापारां घट बढ़ चरे रोग-युद्ध बहु होय ॥ 
श्रावण भादव मासमं गुरु-मंगल का योग । 
पवन चक्र जगम चले वर्षा योग कुयोग ॥ 
आपस मे भूपति लड बहे रक्त की धार । 
धरा क्प अरुरोगसे घटे महीका भार॥ 
पण भृगु राजा वषं में यह्‌ सब जग हर्षाय । 
मंत्री पद बृघ को भिला करे न्याय की न्याय ॥ 
फल संवत्सर का कह्‌। देख ग्रहों का चार । 
आखिर सब जाने वही जो है जग कर्तार ।। 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाधवीयायनां शाः २३।५३।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूक्ष्माय 
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अथ वषं फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शुक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रप्य राज्ये वहु सस्यसंकुला स्वतीत्रवेगाः सारितोम्ब्‌- | 
राहिभिः। फलन्ति वृक्षा वहुगोपरसूतिवेसुन्ब रा पाथिवसौस्यसंयुता ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शशिसुते शुभमन्तरिसमागते स्वपतिना | 
कुरुते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवारिसमन्वितं यवमसूरिचणान्नमहषंता ।। सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि धान्यपतौ जनो | 


नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयं तुषधान्यहरं सदा दुरितवादविवादयुता नराः ।। धान्येशः शुक्स्तत्फलम्‌-भृगौ परिचम- 


धान्येले पञ्चाद्धान्यं न पश्यति । सस्यं समर्घेतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेशः बृधस्तत्फलम्‌-म्रमृतररिमसुते यदि व।रिपे | 


बहुजलं तुषधाःयरसादिकम्‌ । द्विजवरायजनोत्सुकचेतसाः विविधसौख्ययुताधरणी तदा ॥ रसेशरचन्द्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ 


रसपे भुवि मानवो नवनवां बुभुजे युवतिश्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारिविघायका रसवती धनधान्यवती मही ॥ नीरसेशः शनि- 
स्तत्फलम्‌-त्रपुपिडादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तुनाम्‌ । ्रधेवृदधिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।॥ फठेशः भौमस्तत्फलम्‌-फल- | 
पतियंदि भूतनयो भवेत्युबहुपुप्यफलान्वितमेदिनी । गदभयान्वितदेशजनास्तदा नृपतयो बहुविग्रहकारकाः ।। धनेशः शनिस्तत्फ- 


लम-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । अधनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः ॥ 
देशः बृधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ मवतिराशगते तु विशेषतः । शशिसुते यदि कोटकपारके पथिषु द्रन्ययुजां न 
भयं क्वचित्‌ ॥ वषंनाम माघस्तत्फलम्‌-पुभिक्षं पूवंयाम्यां चमघ्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं भाषे वषं धान्यमहषता ॥ | 
कीककनाम सम्बत्सरत्फलम-कोलकान्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्षोभनृपाहवौ । तथापि वद्ध॑ते लोकः समधान्याघेवृष्टिभिः ।। मेष- 
नाम द्रोणस्तत्फलम्‌-द्रोणेवषति सवदा ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खण्डवृष्टिद्चसन्धिषु ।। समयनिवासो वणिग्गृहे फलम्‌- 
शभ नास्ति ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभागुभम्‌ ।॥ ` 
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भरव भवानी सवाद 
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लाभ खचं कोष्ठक 





लाभ खचं कोष्ठक 
मि. (सि. क ॥ श प र (= ५ छ) §) | (४ श तु वृ. |घ.|म. = 
लाभं 6 र 9 १६. ५. लाभ |५।११ १४ 
११११८ ९/५ ह भ | ग छर १ 
खचं |५।१४।११।११।५।११ त ४ + खचं |१४ ११ 


भैरव प्रहन 
भैरव पष प्रेम से माता को सिर नाय। 
तेरह संवत्‌ का मक्षे हार कटो समक्ञाय ॥ 
भवानी उत्तर 
माता कहे विचार के सुन हो भेरवलाल । 
तेरह संवत्‌ माय ने णां नीपजे माल ।। 
राजा गुरु मत्री भृग्‌ यह है सौम्य सुयोग । 
राज प्रजा आनन्द से भोगे उत्तम भोग ॥ 
चोमासे मघवा चढ़े जगम हो सुख चैन । 
मोर पपीहा मस्त हो बोल मीठे बेन ॥ 
सबत्‌ वासा रजक धर रोहिणी तट निर्धार । 
मेधाधिप के योग से वर्षं मूसल धार ॥ 
ध।न्यादि शनि धान्य मे करसी गोल मटोल । 
टीडी मूसा कातरा करं जगत में रोल ॥। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
बशीधर का कथम है आखिर जगदाधार ॥ 


वषदौ मेषारके (7 । ४/० केतकी सतेन वेपि पूमायनागाः २३।१२।४८ ग्रहलाषवीयायनांशाः २२।५४।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २३।१३।४८ 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


वषं छग्नम्‌ १।१७ 
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~ फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा गुरुस्तत्फलम्‌-गुरौ नृपे वषंति कामदं जर महीतङे कामदुधाङ्च 

धेनवः । यजन्ति विप्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवं जनेषु वतते ॥ मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते ननु मत्री पदङद्धते शक्म- 
मूषकरावथ माहिषैः । भवति धान्य समतया भयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ।॥ सस्येशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌-सस्याधिपे शीतकरे 
प्रजासुखं मेषाः पयो मुञ्चति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधनतत्परा नृपाः धरा भवेद्वान्य धनौधपूर्णाः ॥ धान्येशः शनिरतत्फलभ्‌-. 
दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देश विग्रहम्‌ । सौ राष्ट देशनष्टरच यत्र धान्याधिपः शनिः ॥ मेवेशो गुरुस्तत्फलम्‌-गृ खरपि्रियवृष्टि 
करः सदाऽखिलविलासवती धरणीतदा । श्रूतिविचारपरा नरपालकाः रस समद्धियुताऽखिलमानवाः।। रसेशो बुधस्तत्फलम्‌-रसपतौ 
द्विजराजसुते मही सुलभधान्य धृतादियुता जनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहुजलाखिर देश सुरक्षिता ॥ नीरसेशो रवि- 
स्तत्फलम्‌-नी रसाधिपतौ सूर्ये तरपुचन्दनयोरपि । रत्नमाणिक्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।। फटठेशो बुधस्तत्फलम्‌-यदि बुष 
फलपे फलमृत्तमं जलधराः जनल राशि मुचस्तदा । बहु तृणं कुसुमं कमलयुंतं जनपदा जनसौख्य मुदान्विता ॥ धनेशो रविस्तत्फलम्‌- 
दरविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहुदरव्यसमागमाः । गजतुर ङ्गम मेष खरोष्टरूतो धनचयं लभते क्रयविक्रयात्‌ ॥ दर्गेशो 
गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरौ गढूपे नयरोभिता नरवरा नरपा करपालिता । गिरिषु वै नगरेषु समं सुखं सुख मति द्विज शस्त्रवतां 
विशाम्‌ ।॥ वषनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌-सुभिक्षप्रचुरा वृष्टिरुत्तरे याम्यपर्चिमे । पुवंस्थां रौरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ॥ 
सौम्यनाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-सौम्याब्दे निखिला लोका बहुसस्या घंवृष्टिभिः । विवेरणो धराधीशाः विग्राञ्चाध्वर तत्पराः ॥ 
मेनाम आवर्तरतत्फलम्‌-आवतं छिन्न वृष्टिङच ।। रोहिणी निवासस्तटे तत्फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभनाः ॥ समय निवासो 
रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ॥ एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाजुभम्‌ ॥ 


यि 
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मागंशीषं मासः 
कृष्णा १ चन्द्रे रोहि. ल. ४ रे. ८ ॥1॥\ऽसू ख.रा.ऽ।॥ 


चवर मासः , २ भौमे मृगे ल. गो. रे. ८ ॥॥॥॥।जन्‌.5॥। 
शुक्ला ९ गुरौ मघायां. ल. ११ रे. ६ ।5।।।ऽचो.155 गणि- ,, ७ शनौ मधा ल.७रे.९०स्‌।।।॥।1॥ । पात सामिप्यादर्‌ 
तेनक्रांतिसाम्याऽभावत्वेपिरेखाल्पत्वान्नेष्टम्‌ „, १० भौमे हस्ते ल. ऽन्यगो. (सोग्रांग ) ४-७ २.७ ।1॥15 
„ ११ शनौ उफा. ल. १२ च॑. पू. सत्‌ रे.७ ऽसू॥ ।।ऽरो।।5। अग्निऽऽ॥ 
„ १२ रवौ उफा. ल. ऽन्यगो. रे. ९ऽसू.॥॥।॥॥॥।। शुक्ला ३ बुधे उषा. ल. ७ रे. ९ ॥॥1अ. (घ.३६ उ.)1॥1 


,, १२ रवौ हस्ते ल. १२ चं. पू, सं. रे. ९।।।।॥5॥॥ 
„ १४ भौमे स्वात्यां ल. ११ रे.६।।1ऽसू्‌ऽअ.55 । आवश्यके 


वैशाख मासः 


ङृष्णा ४ रवौ मूले ल. ११-१२ रे. ८ ॥॥॥॥ऽबु।।5॥ 
„ ६ भौमे उषा. क. १२ (घ. ५५-२२३ उ.) रे. ७ ऽचऽ।ऽश्‌ 
11111। पादबेधाद्भृगो वंधाऽभावः 
„ ११ रवौ उभा. ल. ११२. ८ 15।11॥5॥ 
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उज्जयिनी मध्यम काक { घ. [३ 
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१, १२ चन्द्रे रेव. ऊ.११ २.९ ॥॥।।15॥कृष्णानंग चतुदिनम्‌ 


रेल्वे टाइम { | ९/3 | 
शुक्ला १ शुक्रे रोहि. ल. ११-१२ रे. ९ ।।ऽब्‌.1ऽश।॥॥ त मि. १४५८ 
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इस मास में ५ 1 
गुरुवार शुभ ह्‌ . 
ग्वापारी वस्तुओं 0 
म घटा-बढ्ो चना 
मूगफली, मटर्‌, 
कृण तेज हों । 
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स॒ जयति सि्रवदनो शवा यत्वाद-पकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमतां राशि नाञ्चयति विघ्नानाम्‌ ।\१।। 
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श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०१४ शाकः १८७९ अथास्मिन्वर्षेराजा चन्द्रः । मंत्री शनिः । सस्येशो भौमः। 
धान्येगोरविः। मेषेशो शुक्रः। रसेशो गुरः। नीरसेशइ चन्द्र । फलठेशः शुकः। धनेशङचन्द्रः । दुर्गेशः शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । तवर 
॥ बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्ये रुद्रविशतिकायां ४ साघारणनाम-सस्वत्सरः प्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमयेगतमासादिः 
३।१२।३७।१२ भोग्यमासादिः ८।१७।२२।४८ सोम-देवतं युगम्‌। वषनाम फाल्गुनः । मेघ ४ नाम संवतः । रोहिणी निवःसः 
। "| सघोौ। समयनिवासो वणिग्गृहे । समय विश्वा ८। समयवाहनं मृगः। स्तंभ द्रौ जलतृणयो । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी १। 
। अंगारकी चतुर्थी १। बुधाष्टमी २। भानुसप्तमी १। रविदशमी १ । सभयमुहूर्ताः३६०। समयदिनानि ३५४। तिथिक्षयः १३। तिथि 
| वृद्धिः ७। उत्पति विश्वा ९३। खपति विवा ८४। वर्षा, विइवा ९ । धान्यम्‌ ५, तृणम्‌ १७. शीतम्‌ ५. तेज ५. वायुः १३. वृद्धिः 
; १५॥। क्षयः १५। विग्रहः ७ । एक्यं ९१ सत्यम्‌।।. घमंम्‌ १।1. पाप १८ शनि दृष्टिपर्चिमे। ग्रहणो दे चन्द्रमसः। 
| 








भेरव भवानी खस्बाद 


लाभे खचं कोष्ठक लाभ खचं कोष्ठक 





भैरव प्रशन 
| हाथ जोड भैरव खडा सुनो भवाभी मात । 
। सौदह्‌ सम्वत्‌ का कटो श्रीमुख से कुशलात ॥ 
भवानी उत्तर र 
` वषं ग्नम्‌ ३।२९ चौदह सम्वत्‌ चौगृणा वषं भौीणा मेह । व १.९ 


अन धन जन सम्पत्ति बढ़े राज प्रजा मे नेह ॥ 
भ्रधिक लिया इस सालमं सौम्य ग्रहां अधिकार। 
राजा गढ पति योग से सुख पावे संसार ॥ 
सम्वत्‌ विर्वा आठ है वर्षा विश्वा अंक । 
सबही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ 
श्रावण अरु आषाढ मं मघ चदं घनघोर । 
भाद रवि कज योगसे जग में माचि शोर ॥। 
शनि मन्त्री सस्येश कज इनकी खोटी बान । 
पकी परकाई साख मं करसी केक हान ॥ 
< फल सम्वत्सर का कहा यूं मक्लन लाल । १, 
| भजन करे जगदीश का वे करसी प्रतिपा ।॥। 
| वषाद मेषाकं ग्रहलाषवीयायनाा. रर पपप इत्र ्ज-ञ्स् दाः २३।१४।४१ 
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= वषं फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌- चन्द्र नृपे मङ्करु शोभनानि प्रमूतबृष्टिः प्रचुरं च घान्यम्‌ 
सौख्यं जनानामुदयोनुपाणां प्रशाप्यत्तिव्याधिजरानराणाम्‌ ।। मंत्री शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि मन्त्रिणि पार्थंवा विनय संरहिता 
बहदु ःखदा । नजलदा जलदा बहुतापदा जनपदेषु सुखन्न फलं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌-प्रथम वान्यपतौ बरणीपत्तौ 
गज तुरङ्कः खरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदा बहुरोग घनौजकं न समसौख्यकरं तुषधघान्यहूत्‌ ।1 धान्येशो रविस्तत्फलम्‌-प्चाद्वान्या- 
धिषेसूयं पश्चाद्धान्यं तदानहि । विग्रहं भूमृतां धान्यं महर्धं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेषेशर्शुकस्तत्फलम्‌-भृगुसुतेजल्दस्यपतिवंदा जल - 
जलयुतो जलदा दिविश्ञोभनाः । धननि धानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ।। रसेशो गुर्स्तत्फलम्‌-यदि गुरौ 
रसपे जन सौस्यदे कमल्वन्ति सरांसि तृणानिच । जनपदा द्विजपूजनं तत्परा गज सवाजि रथोष्टयुता नृपाः ।। नीरसेश- 
इचन्द्रस्तत्फलम्‌-शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससाम्‌ । म्रघं वृद्धि प्रजायेत शाके नीरशाधिषपे ।॥ फलेशः शुकरस्त- 
त्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ मृगुजेधरा मृदुकुमार महीरुह राशयः! बहुपथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ।1 
धनेशर्चंद्रस्तत्फलम्‌-धनपति-मृ गलांछनको यदा रस चयात्‌ क्रयविक्रयतो धनम्‌ । वसन राशियुगं धनज बहुद्रविण तर घृतं ` 
नृप सौख्यकम्‌ ।। दुरगेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-नरवरेषु -विशेषपतियंदा भृग्‌ सुतो बहु सौख्यकरो मतः । विनय वाणिज गेहसमः 
सखो गत बनानि विटपे च दूरतः ।। वषनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌-मुभिक्षं प्रचुरा वृष्टिरुत्तरे याम्य पर्चमे । धूदस्यां रौरवं घोरं 
फात्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। साधारणनाम सम्बत्सरस्तत्फलम्‌-साधारणाब्दे वृष्ट्य्घं भयं साधारणं मतम्‌ । सघ्वसम्पद्ध राधीशः 
प्रजासुः स्वस्थ चेतसः ।। मेषनाम सम्वतंस्तत्फलम्‌-सम्वतं जरपूरिता ।। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खण्डवृष्टिश्च सन्विष्‌ | 
समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-शुभं नास्ति ॥ एवं संचित्य दंवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 





सं० २०१४ मध्यं विवाह मुहर्ताः कृष्णा ५शनौ हस्ते ल. गो. रे. ८ ।11115से।ऽ1 


„ ८ भौमे अनु. ल.६ रे.७३ब्‌।।11ऽअग्निपं.15॥ भौमवासर- 





आषाढ मासः । त्वादव्रागिनि भयम्‌ ` 
कृष्णा ९ शक्रे रेव. ल. ञन्यगो. रे, ७ ।॥ऽब।ऽचो।ऽ।। पाद- | शुक्ला २ गुरो उभा. र! ° श. पू. स. २.७ ऽशऽ।11ऽरोग।।॥। 
वेधाद्रेधाऽभाव „ ३ शुक्रे उभा.ल.६(चं.प.सत्‌) वा.ल.८रे.८ऽशऽ।1॥1111 
राक्छा ४ चंद्रे मवा. ल. ऽन्यगो. रे. ७ ऽम।।।।155।। गोध॒ल्यां 
भौमष्टमदोष 
„ ७गरौ हस्ते ल. १२(घ.४७।२० या.)गु. प्‌. स. रे.८ 


||| 15 दग्धादोष श्रावण जु. १५ भोमे खण्डग्रास चन्द्रग्रहणम्‌ विर्वा २६।३ 
, ८ शुक्रं स्वात्यां रे. ८ ।।11155॥ लग्नाऽभावः 


,, ९शनौ स्वात्यां क. गो. रे. ८ ॥।।11ऽअ.5॥।। 


मागंशीषं मासः 


कृष्णा १२चंद्रे हस्ते ल. जन्यगो. रे. ८ ॥1111ऽअ.15॥। 

शुक्ला रशनौ मूले ल. ५-६ रे. ८ ऽव्‌ ॥1॥॥॥5॥।। 
, ४ चंद्रे उषा. ल.५ (अंश २ रया.) वा.६२.७॥।ऽश्‌।। ।ऽ5॥ 
„ १४ शुक्रे रोहि.र.६२े.७।।।ऽनु 1155 ।पादवेधाद्वेधाऽभावः 
१, १५रानौ मृगे ल. ६ रे. ८ ।ऽ।।ऽस्‌.।15॥। 









. | ६ ५ ७| < ९ 
पौषः मासः -|१३।४९ २६ 
कृष्णा गुरौ मघायां ल. ६ २.६ ऽचंऽ।ऽशु.115॥। पादवेधात- अत्र कवचित्‌स्मृति दुष्टिदोषङ्चेत्क्षतव्यं सुधीभिः 
शुक्रवेधाऽभाव = ? 
फाल्गुन मासः ९ 


कृष्णा ३शुक्रे उफा. ल. गो. रे. ९ ।111॥51॥ 
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स जयति सिषुरवदनो देवो यत्पादषडङ्कजस्मरणम्‌ । | 


तमसां रशि नाशयति विष्नानाम्‌ ॥१।। 
1 ८०००9 त्रतायुगत्रमाणम्‌ १२९६००० | 


5 कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२ 
त त ९ ग्यकलिः ४२६९५१ अथास्मन्सम्बत्सरे 


| ५१ हष ८ 
दरापरयगप्रमाणम्‌-८६४००० करियुगप्रमाणम्‌-४३२००० त : ५०५९ भोग्य 


स्मन्वर्षे : । मंत्री रविः । सस्येशोवुघः। | 
: १८८० अथास्मिन्वष राजा भृगुः । म । | 
-विक्रमादित्यराज्यात्सम्बत्‌ २०१५ शालिवाहनीय शाक | | | 
= | मेषेशो रविः। रसेशोशुक्रः । नीरसेशोबुधः। फरेशोः शनिः। धनेशोब्‌धः। दुगेशो रविः । एते दशाधिकारिणः। तत्र 
घान्येशोचन्द्रः 


$स्पत्य-मानेन ्रभवादिषष्ठचन्दाना मच्ये रुदविशतिकायां ५ विरोधङृतनाम-सम्बत्सरः प्रवत॑ते 1 
~ = - ए 
स ०।२४ भोग्यमासादिः ८।१३।९।३६ सौम-दवतं युगम्‌ । वर्षनाम चंत्ः। मेषः ३ ॥ 1. । १ । 
समयनिवासो माङाकारग्हे । समय विदवा १२। समय वाहनं दुर्दरं :। स्तम्भ एक तृणस्य । ए भियः 
अंगारकी चतुर्थी १। बुधाष्टमी नास्ती । रविवारीसप्तमी ३ । रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३९० । समयदिन। । 
अग 


तिथि वद्धिः ९ 1 उत्पत्ति विश्वा ८९ । खपति विर्वा १२६ । वर्षा विर्वा १५। धान्यम्‌ ५. तणन्‌ १७ । शीतम्‌ ५ । तेज ५ 
१५। द्धः 


वायुः १३ वद्धिः१५। क्षयः १५। विग्रहः ७1 एकं ९७ सत्यं ।।धमं १॥ पाप १८। ग्रहृणानित्राण सूरय॑स्यैक द्वेचन्द्रमसः।। 
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भैरव प्रन 
कर॒ जोड़े भैरव खडा माता थारे दवार । 
पन्द्रह सम्वत्‌ का कहो श्रीमुख से शुमसार । 

भवनो उत्तर 
भरव ॒पनद्र साल का भेद सूनां तोय । 
नभचर चाल विचार से श्रेष्ठ जमाना होय ॥ 
अधिकलिया इस साल मे सौम्य प्रहाधिकार । 
धर-घर बजे बधावणां घर-घर मंगलाचार ॥ 
मृगराजा , इस वषे मे दिन मणि हुये प्रधान । 
फलं फले वसुन्धरा वषं मेष महान्‌ ॥ 
रोहिणी बसी समुद्र म संवत्‌ विरुवा अकं । 
जल  तृष्णको कमती नहीं इसमें रहे न फकं ।। 
पहिले श्रावण वषं कर दुजा करसी तंग । 
बुघ भागव के योग॒ से भादव वषे रंग 
फल _ संवत्सर का कहा देख नभर्चर चार । । 
. र बनवारी जगदीश का भजन जगत्‌ मे सार ॥ | | 
०५५ मेषां प्रहलाषवीयायनांशाः २२।५५।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।१४।४१ 


(० २००१ समारभ्य २१०० पतन्‌; 








न 
अविल-भारतवर्षोपयोगि भीय शवर 
न बु कलम अयासि श वश्य-गणित-युतं वे ूटेववर-दाताम्दि पञ्चाम स्च ५ 
अथ वषं फलम्‌ । अयास्मिन्‌ वर्षे राजा शुक्रस्तत्फलम- शुकस्यराजे बहु 


च्छे 


(२०२) 
फलंति वृक्षा बहगो प्रसूतिवसु धरा पार्थिव सौख्य संयुताः । २। मंत्री रविस्तत्फलम्‌ 





सस्य सकला स्वतीत्रवेगा सरितोम्बुराशिभिः । 
महीतले । रसचयटि समघं तमंतदा रविरमात्य पदंहि समागतः । व भय गदतोतिहितस्करात्‌ प्रचुर धान्य घनादि 
युतं निस्पद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तुति पाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सति व चल धरा जल राशिमुचो मृशं सुख समृद्धि 


| = 4 र ( कीरं धान्येशश्चन््रस्तत्फलम्‌ - त्फ चन्द्र धान्याधिपे ५ 
1 ६ स तथा बहुः ॥५। मेषेशोरविस्तत्फखम-जलपदे यदिवासरये यदासरसि वं क 
रसम्‌ । यवचनेकष्‌ निवार सुशालिभिः सुखचयं सुलभं भूविवतंते । रसेशाः शुक्रस्तत्फलम्‌ वेरमते जनता 

पु जनपदा 


. | जलतोषित मानसाः। सुखपुभिक्ष समोदवतीधरा धरणिपाहत पापगणाः प्रियाः। नीरसेशो बुधस्तत्फलम्‌ चित्र वस्त्रादिवस्तूनां शं 
 \ | चन्दन पूर्वकम्‌ । अधेवुद्धः प्रजायते नी रसेशो बुधोयदि । फले- -यदि शनिः फलप कलहो भवेज्जनित = 
` | ध्रुवम्‌ । हिमभयं नरतस्तरजं तदा जनपदा जन राशि समाकुलाः।। धनेशोबुधस्तत्‌ फलम्‌-दविणपोहिम स 
वस्तु मूलाददा । द्विजवश जप यज्ञ सुसंयुता कृषि विशेष विशेषित मानसाः । दुगंशोरविस्तत्कलम्‌-नय विशेषकरस्तरणिस्तदागतः न 
भयानरराज पुरोगमा। समधिकेन तदानृपदोन्यतःपथिषु संब्रजतांनभयंक्वचित्‌ । वषनाम्‌ चेत्रस्तत्फलम्‌-सस्यानि धृतकापसि य 
दिसुखसंचय चेत्रवषं भवेद्बृद्धिनृपं सौख्यफलप्रदा । विरोधकृतत्संवत्सरस्तत्फलम्‌-विरोधङृरत्सर तु परस्परविरोधिनः सर्वेजनानृपा । 
स्चैवमध्यसस्याेवृष्टयः । मेषनामपुष्कर स्तत्फलम्‌-पुष्करेमन्दवृष्टिर्च । रोहिणीनिवासः समूद्रेफलम्‌ समुद्रे तुमहावृष्टिः । समय- 
निवासोमालाकारगृहेफलं-मालनःप्रचुरावृष्टिः । एवसं चित्यदवजञः कथनीयशुभाशुभम्‌ । 


संवत्‌ २०१५ सध्ये विवाहमुहूर्ताः 


| वसाख मासः 
३ 4 कि वात्याय 
शुक्ला. ३ भौमे रोहि. र.८ चंपू. सत्रे ९।।।।।ऽरो.॥॥॥। | वशाख क. ३० शनी खंडग्रासं सुयग्रहणम्‌ विश्वा ७।३६ 


४ ४ वधे. मृगे ल.ऽन्यगो. रे ८।1।1115511 कक 17111 
् मः मोवा] 





अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोष्चेतक्ष॑तव्यं सुधिभिः 


\ ९ चंद्रे. मघा. ल. गो.८ रे.८।।।।।155।गणितेन | उन्जधिनी चच्यच कलः ` चान इति 
| क्रांतिसाम्याऽभावः । वल [२४ 
- १२ बुधे उभा. ल.ऽन्यगो८रे ७।।।७ब्‌ऽलु15॥ स । 
पादवेधाद्‌बुधस्यवेधाऽभावः । लवे गाम ० च 
3 १२ बुधे हस्ते ल. १० रे ८ऽसू. ऽ॥॥॥।।॥ (9 : 
ज्येष्ठमासः ¢ 


कृष्णा. १२ ध रेव छ. ऽन्यगो. रे७ऽमां।ऽसु. ।।1।5॥। 
शुक्ला. २ मृगे ल. ऽन्यगो. १० रे ९।।।।।॥५॥॥। 


९ भौमे. उफा. ल.गो. १० ८।।।।म1ऽ।॥ बंशाख शु- १५ शनौ ग्रस्टोदयं चन्रग्रहणम्‌ विर्वा ०।३८ 





॥ १० वृधे हस्ते ठगो. १० रे <८।।।15।5॥ [ |] 
ई १५ रवौ अनु. के. १० रे ७।।।।अबु. ऽरो. ।5॥ उज्जयिनी मध्यम कालः घ. |२७।२८।२९| ४ 
पल. | ५।१६| ०।३८ 
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भैरव ब्रह्न 
भैरव पूछे मात से जिमि पे हर साल । 
तिमि पृचछछो इस साल मे कहो शुभाशुभ हार ॥ 
भवानी उत्तर 
वषं रग्नम्‌ १।१३ सुन हो भैरव लाडला सम्वत्सर का खार । 
- जल वषे हषं प्रजा मंगर गावं नार ॥ 
संवत्‌ सोखह साल मं राजा भयं गुरराज । 
निशानाय मंत्री भये सारे सबके काज ।। 
तट में तहिणी वास है वर्षा.विरवा सवात । 
स्तम्भ तीन नब वषं मं हो सुन्दर जल्पात ॥ ` 
गर राजा मंत्री शंशि है यह उत्तम योग । 
जग मे सुख संपति बढ़े जनत। मोगे मोग ॥ 
कीक पर्चिम देश मं बड़े रोग आर दवष । 
पर चिन्ता करना नहीं ईरवर राखं टक ॥। 
घमं कर्म करते रहो यही जगतं मे सार । 
- _ | _ कलसक का वा व वा . फं संवत्सर का कहा देख नभरचर चार ॥। 
ृर्षोदौ मेषाकं ग्रहाघवीयायनांशाः २२।५०५।० कतौ मतेन वेषसिद्ध सूक्ष्मायनांशाः २२। १८।२ 
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करश्रुतिपूरवंकाः । जरुघराजल्दाः बहुसस्यदारसपयांसि बहनिसूनिवं ।। घान्येशो वुधस्तत्फलम्‌-बुे धान्याधिपे मेषाः जलमुंचति 
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स्तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती ननुभामिनी ॥ रसेशो शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते रसपे रससंक्षयोनजलदा 
गददाञ्चपयोधराः । अजगवां गजवाजिखरोष्टृहा जनपदेषुनरान्नरसेर्यता ॥ नीरसेशो गुरुस्तत्फलम्‌-हरिद्रापीतवस्तुनां पीतव- 
स्त्रादिकचयत्‌ । नी रसेशो यदाजीवः स्वेषां प्रीतिरुत्तमा ।॥ फलेशो रविस्तत्फलम्‌-दमवती फलपुष्पतीधरा प्रमुदिता फल भोग 
विरोधतः 1 बहुजलं जरूदोभुविमुञ्चति क्वचिदपि प्रमितंफलपोरविः ।। धनेशो गुरुस्तत्फलम्‌-सुमनसांच गुरु्रविणाधिपो 
वणिज वृत्तिपरा सुखभाजनाः । एकित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविघ द्रव्ययुता भुविमानवाः ।। दुरगेशो चन्द्रस्तत्फलम्‌-गढ- 
पतिम्‌ ग लाछनकोयदा नृपसुराज्य विलासित पौरजाः। बहुधनेक्षुजगोरसभोगिनो नरवरा नरवणित विग्रहाः ।। वर्षनाम वैशाख- 
स्तत्फलम्‌-अधं विविष भावेन जायते द्रविण प्रदम्‌ । नीरजा निर्भया कछौका वैशाखे जनपूजिताः ।। परिधावी नाम संवत्सर- 
स्तत्फलम्‌-मृपाहवो महारोगो मध्य सस्याघं वृष्टयः । दुखिनोजन्तवः स्वेवत्सरेपरिधाविनी ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌-द्रोणे 
वषति-सवेदा ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकेगृहे फलम्‌-रजके वष्टिरुत्तमा ।। एवं 
संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ . 





संवत्‌ २०१६ मध्यं विवाहमुहूर्ताः 


मव मासः 


ङष्णा ररनौ मघा. ल. गो. रे.९ ।।।|ऽअ।।।। करां. ल.गो.८ 
गुरो स्वात्यां ल. ८ रे. ७ ।।।॥।55।। 
गुक्छा ९शनौ रोहिण्यां रे. ८ ।॥॥15।ऽक्रां। ल. गो. ८ 
गणितेन क्रां. साम्याऽभावः 


अत्रक्वचित्स्मृति हृष्टि दोषडचेतक्षंतव्यं सुधीभिः 


चेतर मासः 
शुक्छा १५ गुरो स्वात्यां ल. ११ रे. ७ ॥15।55॥ 
| वशाख मासः 
कृष्णा ४ सूयं मूले ल. गो. रे. ८ ॥|।1|155॥ 
१ ६ भौमे उषायां ल.११ (घ.५२-३ उ.) रे.८ ऽ5।।।।॥॥। 
शुक्ला २ शनो रोहिण्यां ल. ११ रे. ८ ॥॥॥।ऽग्‌॥5॥॥ 


,„ ३ सूयं मृगे ल. ११ रे. ९ ।।।॥1ऽरो४१.उ.॥॥ 
`» ७ शुक्रे मघायां ल. ११ रे. ९।।॥॥ऽ॥ चन््रोपूज्यः 
४ १३ बुधे स्वात्यां ल. ११ रे. ८।५।।अचो.॥॥ ` 
० १५शुकरे भनु. यां. ल. ११ रे. ६।।५६।ऽ॥। आवश्यके 
, पादतो बुधस्य वेधाऽभावः 
\ ज्येष्ठ मासः 
शुक्ला शुक्रे मघायां ल. ऽन्यगो. रे, ८ ऽ5।।॥ ||| बु. पू. 
आषाढ मासः 


ष्णा २चन्दरे उषायां ल. १ २,८ 5।।15॥। गुरः सप्तमे समः 


 <सूरये रेवत्यां ल. १ रे. ७ ।। 15155॥ 
॥ शुक्छा५नौ उरया-लअन्यगो.सोग्रंगः रे.८म।।।ऽचौ।। |! 
५ स्भोमे स्वात्यां छ. गो, रे. ९॥।॥15॥। 


च ^ 








वषऽस्मिन्‌ नवलदुगे ग्रहणाऽभावः 
~ ~ 
आरिवन कृष्णा ३० यां शुक्ते “( ता.२-१०-१९५९ ) 
परिचम भारते क्वचित्‌ ग्रस्तास्तं मूयग्रहण संभवः । स्प 
रेल्वे ६-२० मोक्षः रेल्वे ७-५१ यह्‌ ग्रहण. नवलगढ़ जयपुर 
हरिद्ार भरर उदयपुर दिल्ली एवं बंगाल विहार आसाम्‌ 
भादि मं नही होगा । जहां नहीं दीस वहां ग्रहण जन्य स्ना- 
नादि की आवदयकता नही है । | 
पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के म्रास-पास में एवं 


दारिका, जूनागढ़, पोरबन्दर, राजकोट तथा कच्छ-प्रदेश व 
पिचमी पाकिस्तान में ्रस्तास्त होगा । 


(० २००१ समारभ्य २१०० पकृत्त्‌ः 
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स॒ जयति. सिधुरवदनो देवो यत्पाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राश नादयति विष्नानाम्‌ \\१॥ 


त १ १९५५८८५०६१ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० तेवरायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगघ्रमाणन्‌ य [ ४२३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०६१ भोग्यकलिः ४२६९३२९ अथारिमन्सम्बत्सरे 
भ्रीमन्रुपति-वीर विक्रमादित्य गव्यता अथास्मिन्वर्षेराजा चन्द्रः । मंत्री बृधः। सस्येशः शनिः । 
धान्येशो गुरः । मेषेशो भौमः ।रसेशदचनद्रः। नीरसेशः शुक्रः । फठेदो भौमः । धनेशो शुकः दुगेडो भौमः। एतेदसाधिकासिवि तत्र 
| वाहंस्पत्य-मानन प्रभवादिषष्ठचन्दानां मध्ये रद्विरातिकायां ७ श्रमादीनाम-सम्बत्सरः प्रवते. तस्यमेषाऽकं -समये तलक दिः 
३।२५।१६।४८ भोग्यमासादि : ८।४।४३।१२ दैवतंयुगम्‌ 1 वर्षनाम ज्येष्ठः । मेष १ नाम आवतः । समय निवासो वणिक गृहे । 
रोहिणी निवासः संधौ । समय विर्वा ५ । समय वाहनं मृगः । स्तम्भ २ जल तृणयोः। सौमवत्यमा २। सोमवती पंचमी १। 
अंगारकी चतुर्थी २। वुधाष्टमी ३ । भानुसम्तमी १।. रविदशमी .१ । समय मुहूर्ताः ३१५ । समयदिनानि ३५५. । तिथिक्षयः १६। 
तिथि वृद्धि : ११। उत्पति विश्वा ९३1 खपति विवा ८४। वर्षा विर्वा १३ धान्यम्‌ ११, तृणम्‌ १७. शीतम्‌-५ तेज ५-वायु १३ शनि 
दष्टिपर्चिमे । वृद्धिः १५। क्षयः १५ विग्रहः ११ एकं १०५ सरत्यं ।।. धमं १॥ पाप १ ८ ग्रहणे २ चन्द्रमसः । १ सू्ंस्य ए 


च्विः 








लाम खच कोष्ठक 


। भरव प्रशन 

जय जननी जगदीश्वरी तू जग की प्रतिपा । 

संवत्‌ सत्रह आइया कटो शुभाशुभ हाल ॥ 
= भवानी उत्तर 

सुन हो भैरव लाडला म समञ्चाऊं तोय । ` 

चार ग्रहों का देखतां मध्यम्‌ सम्वत्‌ हौय ॥ 
 शरिराजा इस वषं मे मंत्री भये युव राज (बुध)। 

प्रचुर धान्य ओर मेध से सारे जग का काज ॥ 
मेषाधिप भये भमिसुत दै यह मध्यम योग । 
1 वर्षा अधिक हो कीक व्यपे रोग 1 
वर्षा विश्वा विर्व (१३) दै संवत्‌ विदवाबाण । 
बसी रोहिणी संधी मे हो वर्धा कौ हान (नि) 1 
समयनिवासो वणिक्‌घर फल. दइसका भवाय । 
देख ग्रहों से फल .कहा संवत्‌ सव्र माय ॥। 
दशाधिकारी योग से संवत्‌ अच्छा होय । 
परगुर्‌ शनि के योगं से फर नहीं अच्छा होय ॥ 


पत अपं दलपत २२५८० उती ठन कव मतेन वेधसिद्ध सूष्ष्मायनांशःः २२।९०।. ~ 






गं 
वर्षादौ मेषाकं ग्रहकाघवीयायनांशाः २२।५८।० 
(सं० २००१ समारम्य २१०० पयन्तम्‌) 
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~ ------~-------------------- ~ 
अथ वषं फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चंद्रे नपे मगर्शोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌ । 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ । मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शरिसुते शुभमंत्रि समागते स्वपतिना 
मदनक्तियाम्‌। बहुधनं बहुवारिसमन्वितंयवमसूरिचणान्नमहधं ता ॥ सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि सस्यपतौ जनो नपतिभि 
परिपीडितविग्रहः । गदभयतुषधान्यहरं सदा दुरितबाद विवादयुता नराः ॥ धान्येशो गुरुस्तत्फलम्‌-गुरौ धान्यपतौ याते यव- 
गोषूमशाख्यः पच्यते सबदेवेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। भेषेशो भौमस्तत्फलम्‌-श्रवनिजे जलदस्यपतौ भुवि भुतिविचारविहीन 
घराभवाः । ` क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतोयदम्‌ ।॥ रसेशङ्चद्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ.रसपे भुवि मानवो 
नवनवां युवती बुमुजे प्रियाम्‌ । जरुधरा बहुवारिविधायकाः रसवती धंन-धान्यवती मही ॥ नीरसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-कपु राग- 
रुगघानां हेममोक्तिकवाससाम्‌ । अघं वद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ।। फठेशो भौमस्तत्फलम्‌-फलपतियंदि भतनथो भवेत्सु- ६ 
बहुपुष्पफलान्वितमेदिनी । गतभयानृत-देशजनास्तदां नृपतयो बहुविग्रह कारकाः ।। धनेशः शुक्स्तत्फलम्‌-द्रविणपोभगुजो द्रवि 1 
णर्युता समानाः सकला रवि मानवाः । समसुखाः क्रयविक्रयजीविनो नृपतयो जनपालनतत्पराः ॥ दुगेशो भौमस्तत्फलम्‌- । 
अवनिजे गढनायकतां गते विविघदुःखवियोगसमन्विताः। जनपदेषु जनाःक्रयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ वषं 
नाम ज्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्कररेः पापरोगेर्वा ¶डयते पीडया जनाः । श्रमे स्वेच्छया भूम्यानिद्र्ये ज्येष्ठसं्ञके ॥ प्रमादिनाम 
संवत्सरस्तत्फलम्‌-प्रमादिवत्सरे तत्र मध्यसस्याघं वृष्टयः । प्रजाः कयं चिंञजीवंति समात्सर्याः क्षितिश्वराः । मेघनाम आवतं- 
फलम्‌-आवत छिन्नुष्टिदच । रोहिणी निवासः संधौ-फलम्‌-लडवृष्टिर्च संधिषु ।समयनिवासो वणिक गृहे-फलम्‌-र्वाणिक गृहे 
शुभं नास्ति । एवसंचित्यदेवज्ञः कथनीयंशूभाशुभम्‌ । 
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संवत्‌ २०१७ मध्ये विवाहमहूर्ता अत्र क्वचित्स्मृति दष्टिदोषस्चेतृक्षतव्यं सुधिभिः । 
व | भा्रपदं शुः १५ यां चन्द्रे सडग्रासं चन्द्रग्रहणम्‌ विवा २९।२ 
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राजा भृगु मंत्री गुर दहै यह सुन्दर योग । 

| त नरनारी ` आनन्द से भोगे उत्तम. भोग ।। 
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| ध समयनिवासो वणिक्घर रोहिणी संधिवास । 
य१२ कमती कर शभ फलो को करे आश का नार ॥। 
| नीच राशि कँ गुरूजी प्रथम दिखायें काल । 
| ध मंन्रीपद क कारणं पीछे करे सुकाल ।। 
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स॒ जयति †सधुरवदनो देवो यत्पाव-पकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ ।११॥ 
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ञ्रैरव भवानी सवाद 


लाभ खचं कोष्ठक लाभ खच कोष्ठक 


प्रि.|व्‌. मिक. [स.(क. 
लाभ [२।११।१४| ८ |११।४१ 
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भैरव पूछे मात से हाय जोड़ सिर नाय । 

नया वषं अब आद्या कहो हाक समञ्ाय ॥ 

< भवानी उत्तर | 
नपश सम्‌ ०५५ सुन भैरव माता कहे संवत्‌ सर का हाल । 
ग्रह॒ योगों से देखतां मध्यम्‌ निपजे माठ ॥ 


आगमं 
११ कृर वर्षा की खेच कहीं करे धान्य का नार ॥ 





दश विरवा संवत्‌ बन वर्षा विश्वा बाण (५)। 
घान्यपति भृगुजी मये होन घन्यकोहान॥ 


1 कन्याकाद्यः 
जे मपलव्वणणनगः र्ग रसद प्रह च्वीयायनां शाः २२।५९।० केतकी मटन वेषसिद्ध सू्ष्मायनांशाः २२।१८।२ | 
। (सं० २००१ समारभ्य २६०० पयन्तम्‌) 
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अथं वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा भृगुस्तत्फलम्‌-शुक्रस्य राज्ये बहु सस्थसंकृला स्वतीव्रवेगाः सरतोम्बुराशिभिः 
फलति वृक्षाः बहुगोपसूतिवेसुन्धरा पाथिवसौस्यसंयुता ॥ मंत्र गुरस्तत्फलम्‌-विविध धान्ययुता खलु मेदिनी प्रचुरतोयथना 
मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जन-पारनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंप्री समागते । सस्येशो रवित्तत्फलम्‌-सस्याधिनाथे तरणौहि पूव 
धान्यसमं बहवोऽपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाद्याः स्वत्पंचसस्यं बहुभ्‌ हाश्च ॥ धान्येशो शुक्रस्तत्फलम्‌-भृगौपरिचम 
धान्येशे परचाद्धान्यं न प्यति । सस्याः समतां यांति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌-अमृतरदिम सुते यदि. 
वारिप बहुजर तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्िजवरा यजनोत्सुकवेतसा विविध सौरपयुता धरणीतदा ।। रसेशो भौमस्तत्फलम्‌- 
यदि धरातनयो रसपो भवेश्नरसराशियुता जनताशुभा । नरपत्तिविषमो जनतापदो न जलदो बहुवृष्टिकरोभुवि ॥ 
तीरसेशो शनिस्तत्फ-त्रपुपिण्डादि लोहानां ृष्णवस्त्रादि वस्तूनाम्‌ । अधंवृद्धिः प्रजयेत मन्दे नीरसायके ॥ 1 
फलेशो बुधस्तत्फलम्‌-यदि बुधे फर्पे फलमुततमं जलधरः जलराशिमुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमं कमलर्युतं जनपदा 
जनसोखूयमुदान्विताः ॥ धनेशः शनिस्तत्फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरताः धरणीपतयः सदा । अधनिका वणिजः 
कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः ॥ दुरेशो बुधस्तत्फलम्‌-विषयसाम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राशिगते तु विशेषतः, 
शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्ययुजां न भयं क्वचित्‌ ।। वर्षं नाम ्राषाढस्तत्फलम्‌-अधं महर्ेतां याति धन धान्यं 
समभवत्‌ । आषाढे स्वल्पवृष्टिर्च तुषधान्य महं तां ॥। आनन्द नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-आनन्दाव्देऽखि्लालोकाः सव॑दानन्द 
चेतसः । राजानः सुखिनः सवे वत्सरे मेदिनी शिवेम्‌।। मेषनाम संवतंस्तत्फलं-संवतं जल्पुरिता । रोहिणीनिवासः संधौ फल 
खंड वृष्टिदच संधिषु । समयनिवांसो वणिक्गुहे फलम्‌-वणिक्गृहे शुभं नारित । ञपेष्ठो ऽधिकमासस्तत्फलम्‌-विड़वरं भूमिपाद्‌ 
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५२९।५३।१७१४।१०।२१ ९ शांति बढ़ेगी घा- 
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स जयति सिषरजदनो देवो यत्पादषङ्कुजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राश्षि नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ १।। ६ + 
अथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०६३ तत्र कृत्तयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रतायुगत्रमाणम्‌ १२९६००० | 

्वापरयुगम्रमाणम्‌-८६ ४०७८ कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकलिः ५०६३ भोग्यकलिः ४२६९३७ अयास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीममुपति-वीर विक्रमादित्यराज्यात्सम्बत्‌ २०१९ शाकः १८८४ अथास्मिन्वषं राजा गुरुः । मंत्री शुक्रः । ` सस्येशङचन्द्रः । 
घान्येशो शनिः । मेषेशः शुक्रः । रसेशो बुधः । नीरसेशश्चंद्रः.। फलेशो ग रः । धनेशशचंदरः। दु्गेश: शुक्रः । एते दशाधिकारिणः । 
तत्र॒ बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्थब्दानां मध्ये रद्रविरतिकायां ९ राक्षसनाम-सम्बत्सरः प्रवतेते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
मासादिः४।३।४३।१२ भोग्यमासादिः ७।२६।१६।४८ । वषेनाम श्रावणः । मेघ ३ पुष्कर । समय निवासो रजकगृहे । रोहिणी | 
निवासस्तटे । समय विर्वा २०। समय वाहनं चातकः । स्तम्भ २ जलवाय्वोः। सोमवत्यमां १ । सोमवती पंचमी २ । | 
अंगारकी चतुर्थी १। बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी १ । रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३०० । समयदिनानि ३५५ । तिथिक्षयः | | 
१७। तिथि वृद्धिः १२। उत्यत्ति विर्वा ८७ । खपतिविरवा ११४। वर्षाविरवा ११। धान्यम्‌ १७। तृणम्‌ १७। शीतम्‌ ५। तेज | | 
५। वायुः १३ । शनिदृष्टिरुत्तरे। वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रह्‌ ११ एेक्यं १०९ । सत्यं ।।, धमं १।।, पाप १८ । ग्रहणं १चंद्रस्यः । 


भेर भवानी संवाद | अ 


लाभ-खचं कोष्ठक | प 


राशि| तु| व| ध म|कु 


१११४ २।२। 
५।११| <| ८।१ 


ै 
त य 


स्यु 


खाभ-खचं कोष्ठकं 

ल माबा नाहल 
११।| ५ ५| ८ 
५।१४।११।११। ५।११ 


पौष शु. १५ यांब॒े स्वत्पग्रास 
चद्रग्रहणम्‌ विवा ०।३२ 





[सानः भैरव प्रन 
उज्जयिनी (घ. (५ ५६।५६ जय जननी जगदीर्वरी तू जग सजनहार । ` 
मध्यमकालः ५ १. ।४५।११।३७ नव संवत्‌ फल जानने आया भरव दार ॥। 
ल्वं टाइम ॥ घ. | ४ ५ < 
मि. |४५।५५| ६ १ स | 
< £ वषंरा खग्नम्‌ ७।१३ । 
आ भरव नव वषं फल कहं तुञ्ञे समञ्ञाय । ^ । 
वषं रग्नम्‌ ८।१४ शुभ फल ज्यादा जानियो संवत्‌ उन्नीस मांय ॥ | 


अधिक ख्या इस वषं मे सोम्य ग्रहां भ्रधिकार। 
| | ठ चहुं दिशि सुख-संपति बढ़े जग आनन्द अपार ॥। 
राजा गुर मंत्री भृगु मेष पति भये शुक्र । .. 
दोनों के शुभ योगसे विनरो जगत्‌ कुचक्र ॥ 
सस्य पति शशिजी भये संवत्‌ विर्वा वीस । 
जल-वायु के स्तम्भ दो वर्षा विस्वा ईदा (११)॥ .. ` 
समय निवासो रजकधर रोहिणी तट निर्घरि । 
उत्तम वर्षां योग से नदियां बहे अपार ।। 


अदां भवा प्रहप्वीवयनारः रव स््क न््सत्नन्त------- मेषाकं ग्रहलाषवीयायनांशाः २४।०।० केतकी. मतेन वेषसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।१८।३२ - | 
= (खं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 








न्ग 





५ धान्य संमघेतया भयं जनपदेषुजलं सरितोऽधिकम्‌ ।॥ सस्येशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌-सस्थाधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेधाःपथो- 


अथ वषं फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा गुरुस्तत्फलम्‌-गुरौन्‌पेवषतिकामदजल महीतकेकामदुघारच धेनवः । यजन्ति- 
विभ्रा बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषवतेते ।! मंत्री र्‌क्रस्तत्फलम्‌-भृगसुत्‌ नन्‌ मंत्रि पदगत शकम मषकरावथ माहिष: 1 
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मंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधन तत्परानृपा धरा भवेद्धान्य धनोषपूर्णा ।। घान्येशः शनिस्तत्फलम्‌-दु्िक्षं जायते तत्र कलहं 
देशषविग्रहम्‌ । सौराष्ट्‌ देश नष्टड्च यत्र धान्याधिपःशनिः ।॥ मेघेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते जख्दस्यपतियंदा जलयूतो जलदा 
दिविशोभनाः । धननिधानयुता द्विजपाखका नृपतयो जनता सुखदायकः 11 रसेशो बुधस्तत्फलम्‌-रसपतौ द्विज राजसुते मही 
सुलभधान्यघुतादि युताजनाः । प्रमदितावरनायकपालिता बहुजलाखिर्देशसुरक्षिताः ॥ नीरसेशश्चन््रस्तत्फलम्‌-गुक्लवर्णादि 
वस्तूनां मुक्तारजत वाससाम्‌ । अर्घवद्धिः प्रजायेत शशके नीरसाधिपे ॥ फलेशो गुरस्तत्फलम्‌-सुरगुरःफ नायकतांगतो गत- 
भया वनराशि महाद्रुमाः । यजन याजनकोत्सवः मंदिर: श्रतिविचारपर। द्विजपूर्वकाः ॥ घनेशदचन्द्रस्तत्फलम्‌-धनपतिम्‌ ग 
लांछनकोयदा रसचयात्‌ क्रयविक्रयतोधनम्‌ । वसनरायुगं धनजबहू द्रविण तंर घृतं न॒पसौख्यकम्‌ ॥ दुगंशो भृगुस्तत्फलम्‌- 
नरवरेषविशेषपतियंदा मगसुतो बहुसौख्य करोमतः । विनयवाणिजगेह्‌ सम सुखो. गतवनं निकटेपिच दूरतः ।1 वषनाम श्रावण 
स्तत्फलम-मनोल्हादं प्रकूवेन्तिजिनाः सौख्यसमायुताः । रावण वष्टिरत्य॒ग्रा गोमहिष्यादिकं सुखम्‌ ।! राक्षस नाम सवत्स॒रस्त- 
त्फलम-राक्षसाब्देऽखिलालोका राक्षसा इव निष्ठृपाः 1 इन्द्रोपि नजलदय्यात्‌ सुभिक्षं नव जायते ।। मेषनाम पृष्करस्तत्फलम्‌- 
पुष्करे मन्दवृष्टिश्च ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तयेवृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। 
एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





= 
दंबत्‌ २०१९. क्ाकं १८८४ ध्यं विवाहमहूर्ताः | मा. . ५ चन्द्रे उफायां ल. ८ रे, ९ 11111॥ऽउल्का। 8 
वः ५ | | 

, ६ वृषे हस्ते ल. ८ रे. ७ 111ऽभ्नि॥ ` | ` 
„ १० सूर्ये अनु.यां ल. ६ रे. ६ 1511555॥ ~ 
, ` १२ भौमे मूले २.७।।ऽच।ऽरोऽ॥ । ल.६घ.३७।३८उप. 
मा. शु. ४ भौमे उभायां ल. ८ रे. ७ ॥॥॥।ऽचोऽ॥। 


,„ ५ बुधे रेवत्यां र. ८रे. १०॥।।॥॥॥॥।॥ 
, १० सूर्ये रोहिण्यां ल. ६ रे. ७ || 1।1ऽग्ति। 591 


ड. १२ चं. उफायां ल. ९ रे.८ ऽसू111111॥1 ऽकरं गणितेन 
क्रा. साम्याऽमावः घ.४५।४२ या 


„ १३ मं. उफायां ल. ९ रे. ९ ऽसू111111।।। 
६ गरौ उषायां ल. ११ रे.८ ।111॥मोह्‌।। शनि पु. 


श्‌. ३ सूर्ये मृगे ल. ११ रे. ९।।॥॥जन्‌॥॥ शनि १२ प्‌ 
„ ११ भौमे हस्त गो. रे. ९ ।11\॥5।1\ 


ज्ये. कृ. २ चन्द्रं मकं ल गो. रे. ७ 1111ऽऽचोऽ।1। 


, . ४ बुधे उषायां ल.गो.१२ २.६।।।७ब्‌ ऽर .ऽऽउल्क।। 

(आवश्यके) पादतो वेधाऽभाव स 
, १० भौमे रेव. ल. ऽन्यगो. रे.८ ।।।॥11ऽकुलिश।। ,, ७ शनौ अनु.यां २े.८।।॥७न्‌॥३॥ ल.७ सु-म इज्य ^ 
र ,, ८ सूर्यं अनुःयां ल. ऽन्यगो. ६ रे. ८ ॥॥॥॥॥ऽ०॥। 
ज्ये, शू. ८ सूर्ये उफायां ल. गो. रे. ९ ।॥॥॥॥।ऽब्‌ऊ।। ^ ९० मौमि भूरे ल. यगो. ६ रे. ८ ।\॥\॥४७॥ 
„ ११ गुरो स्वात्या <न्यगो. रे. ७ ॥11ऽग्‌1ऽग्निऽ।।॥ 


फा. कृ. ३ चंद्रे उफायां ल. ८ रे. ७ ।11।अबुऽ5।॥ 
६ गरौ स्वात्यां क. ८ रे. ६ 55॥॥15115क्रा। गणितेन 
क्रांति साम्याऽभावः आवश्यके 


फा. शच. २ चन्द्रे उभायां ल.६(घ.३५या.) २.७।५।।।७ब्‌1॥ चप्‌ 
5159 
ध ४ ग १ ,, ३ भौमे रेवत्यां रे.१० ।॥॥1॥॥॥॥। ल.६ चुः रग्न ८ 
आ. श. ५ शनौ उफायां ल. १ रे. १० ॥॥॥॥॥॥। रा. प्‌ तत्र रेखा 
, ९ बधे स्वात्यां ल. गो. २.८ ।॥॥ऽग्‌॥।5॥॥। पादतो.वं  अत्रक्वचित्स्मृति दृष्टि दोषरचेतक्षतव्यं सुधीभिः 


मा. कृ. १० बधे उफ़ायां ल. ६ रे. ८ ऽयु*॥॥॥।।5॥। मौ.प्‌ 
„> ११ गरौ हस्ते ल. ऽन्यगो. रे. ७ ॥1॥॥।ऽचौऽ5॥ 
मा. शु. २ बुधे मूले ल. ६ रे. ९ ॥॥॥॥॥।5॥॥। 


५ गुरौ मके छ.५ रे.८ ।॥॥ऽन्‌ऽ॥॥ घ ४३२।११ या. 
नन लुक्रौ मध्यमौ 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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। धान्येररचन्द्रः । मेषेशः शनिः। रसेशोगुरः । नीरसेगोभौमः। फल्शोः शुक्रः 1 धनेशो भौमः 1 दुगंशः शनिः । एते दशाधिकारिणः। 
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(क्यारी में) । रोहिणीनिवासः समुद्रे ।समय विर्वा ८ । समय वाहनं वृषभः । स्तम्भ १ जलस्य । सोमवत्यमा १। सोमवती पंचमी 
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वायुः १३। रानि दष्टिरु्तरे। वृद्धिः १५ । श्यः १५। विग्रहः ११ एक्यं ११५ सत्सं । ।धम १॥ पाप १८ । ग्रहणे २ चन्द्रमसः ॥। 
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भैरव भवानी सम्बाद | 1 
लाभ-खचं कोष्ठक = कष्टक | 
॥ र 6) | 
तल्ला भावानि नारं 1) 01 | 
लन ८ २ पहन = ८।११।१५।१५।११ 
खचं |१५/ ८ ५। २।१४ भरव प्रन 


मात भवानी अम्बिके भरव करे पुकार । 
नया वषं अव भ्राइया कहो शुभाशुभ सार ॥ 
भवानी उत्तर 
सुनहो भरव लाडकरे संवत्‌ सर का सार! 
जल तृण कुछ कमती रहे साखन होय अपार ॥ 
राजा कुज मंत्री शनि इनकी खोटी वान। 
आपस में कर द्वेषता करे जगत्‌ मेँ हान ॥! 
अधिक छया इस वषे मे पापग्रहां अधिकार । 
रोहिणी वास समुद्र में संवत्‌ माराकार ॥ 
स्तम्भ एक जल का हुआ ग्रहण चन्द्र के दोय । 
दशाधिकारी योग से संवत शुभ नहीं होय ॥ 
पर गुर शनि के चार से संवत्‌ मध्यम जान । 
(| ~< ` षट अशुभ फल बढ़ शुम कम हो जग में हान ॥ 
| 1 "फं संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार। 
न ॥ ` घम कमं करते रहो यही जगत्‌ का सार ।। 
वपदौ मेषाक ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।१।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुक्मायनांशाः २३।१९।४२ 
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अखिल-भारतवर्षोपयोगि सुर्म-दृश्य-गणित-युतं-भीवे टेवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (२७५) 


अथाऽस्मिन्‌ वष राजा भोमस्तत्फलम्‌-भीमेनुप वन्हिभियं जनक्षय चौराकरुरुं पाथिव विग्रह च । दुःख प्रजा व्याधि वियोग 

पीड़ा स्वल्यंपयोमुंचति वारिवाहाः ॥ मत्री शनिस्तत्फलम्‌-रविसुते यदि मंत्रिण पाथिवा विनय संरहिता वहु दुःखदा, न 
जलदाजलदा जनतापदा जनपदेषु सुख धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌-प्रथम धान्य पतौ धरणी पतौ गजतुरंग खरो- 
टूगवामपि । प्रभवदा बहुरोगधनो जलनं समसौस्यकरं तुषधान्यहृतू ।। धात्येशरचंद्रसतत्फलम्‌- चन्द्रे धान्याधिपेजाते प्रजावद्धिः 
प्रजायते । गोधूमाः सवेपास्चैव गोषृक्षीरं तथा बहु ।। मेघेो शनिस्तत्फलम्‌-रविसृते जलदस्यपतौ भवेद्विरतवृष्टिवती वसुदा 
तदा । मनसिताप करो नृपतिः सदा विविधरोगरता जनता तदा ॥ रसेशो गुरुस्तत्फलम्‌-यदि गुरो रसये जनसौख्यपदे कमल- 

| वन्ति सरांसि तृणानिच । जनपदाद्विज पूजन तत्परा गजसवाजिरथोष्टृयतानुपाः ॥। नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌-नीर्सेशो यदा 
| मोम: प्रवाला रक्त वाससाम । रक्त चन्दन ताम्राणमघं वृद्धिदिनेदिने ।। फलेशो शुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्यपतौ भृगुजे धरा- 
| (मृदुक्मार महीरहराशचः । बहुयथा नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रूति पाठ परायणाः ।। धनेशो भौमस्तत्फलम्‌-असति मोल्य- 
करो धरणीयुतः शरदि ताम्रकरस्तुषधान्य हृत्‌ । महमिभासिभवे द्विगणं तदा नरपतिजंनशोकविधायकः ॥! दुरगेशो शनिस्तत्फलं- 
रविसुतं गढ़्पाछिनि विग्रहे सकल देश गताइचलिता जनाः । विविधवैरिविशोषित नागराः कृषिधनं न॒ लभेदभुवि कङ्चन ॥ 
वर्षनाम भाद्रपदस्तत्फलम्‌-अघं महधेतायाति धन धान्यसमं भवेत्‌ । मघवा वषं तिस्वच्छं संपदो भाद्र व्षके । ननाम संवत्सर- 
स्तत्फलम्‌-नलान्दे मध्यसस्याघं वृष्टिभिः प्रवरा धरा, नुप संक्षोभसंजाता भूरितस्करभीतयः । मेधनाम द्रोणस्तत्फलम्‌-प्रोणे 
वषंति स्वंदा 1 रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रे तु महावृष्टिः 1 समय निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-माकिन प्रचुरा वृष्टिः । 
आरिवनोऽधिकमासस्तत्फलम्‌-सस्यं महतां याति स्वल्प वृष्टिभेगं नपात्‌ शरदानिचस्वल्पानि गज बाधारिवन दये । एवं 

| संचित्य दंवज्ञेः कथनीयं शुभादुभम्‌ ॥ 
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यहं ग्रहण जहां रेल्वे ४-४१ |. _ ` ` भरव त्रइन 
पहिले चंदरास्त होगा वहां नहीं मातं भवानी अम्बिके पूछे भैरव काल । 
होगा । ` | शुभ संवत्‌ ईक्कोस का मूखसे कहदो हाल ॥ 
| भवानी उत्तर 

सुन हो भरव लाडला में समज्ञाऊं तोय । 
संवत्सर इक्कीस का मध्य जमाना होय ॥ 
` राजा शनि महाराज है इनका करर स्वभाव । 
यह्‌ सुख से नहीं रहन दे बिच २ खेर दाव ॥ 
समय निवासो वणिक धर रोहिणी संधिबास । 
मेषपति सूरज भये करें आड क! नाश ।। 
मत्री शशि सदयेश बुघ यही संहारा जान । 
जग मे सुख संपति करे प्रजा राखे मान ॥ 
स्तम्भ एक अन्न का बना संवत्‌ विर्वा अकं । 
संवत्सर उत्तम हुये कहीं कहीं रहसी फकं ।। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार । 
बंसीधर का कथन हैः भजन जगत मं सार ॥ 


$< = वषदिौ मेषाकं ग्रहलाधवीयायनांशाः २४ वीवायनलाः २८२५ केतकी मतेन वेषसिद्ध सूर्मायनां सुकंमायनांशाः २३।२०।३३ 
द ९ (सं० २०० १समारस्य २१०० पयन्तम्‌) 
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अय वषं फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शनिस्तत्फलम्‌-शनेडचरे भूमिपतौ सचकृज्जल प्रभूतरोगंः धरि्पीड्यते जनाः 1 


युद्धं नृपाणां गदतस्करादे भ्रं मन्ति लोकाः क्षुधित।ऽच देशान्‌ । मंत्री चन्द्रस्तत्फलम्‌-शरिनि मन्वरिगते बहु सस्य वत्यमि धरा 


~ 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु वर्षिणो जनपदाः सुखराशि सुशोभिताः ।। सस्येगो बुधस्तत्फरम्‌-ऊं<धरा जल- 
रारिमुचो भृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः श्रुति पाठकरः सदा प्रयमसस्यपतौ सति बोधनं ॥ धान्येशो मौमस्तत्फ. 


लम्‌-मूमिजे ग्रीष्मधान्येशो ग्रीष्मधान्यमहूधकम्‌ । शालीक्षुषृततैलादि महर्षाणि भवन्ति च ।। मेधेशो रविस्ततफम्‌-जकदये 
यदि वसिरपे तदा सरसि वें रमते जनतारसम्‌ । यक्चणेक्षुनिवार सुशालिभिः सुखचयं सुभं भूविवतते ॥ रसेः शुकस्तत्फलम्‌- 
 यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः । सुख सुभिक्षं सुमोदवेतीधरा धरणिपाहत पापगण श्रियाः ॥ नीरसो 
बुधस्तत्फलम्‌-चिव्र वस्त्रादिकं चेव शंख चन्दन पूवंकम्‌ । अधंवृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि ।1 फकठेशो रविस्तत्फलम्‌- 
दमवती फल पुष्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग विशेषता । बूहुजरु जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फरपो रविः ॥1 प 
धनेशो बुधप्तत्फलम्‌-द्रविणपो हिमररिमि सुतो यदा विविध सग्रह वस्तु फला्थंद। । द्विजवरा जपयज्ञ सुसंयुता: कृषि विश्चेष 
विशेषित मानसाः ॥। दुगंशो रविस्तत्फलम्‌-नयविशेष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराजपुरोगम।: 1 समधिकोन तदा नृपजो- 
ऽन्यजः स्वयथजं व्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥। वषनामादिवनस्तत्फलम्‌-अन्दे त्वाश्वयुजेत्भथं सुखिनः सवंजंतवः ! मध्यमं पूवसस्यं 
स्यात्‌ परिपूर्णा विपच्यते ॥ पिगलनाम सम्बत्सरत्फलम्‌-पिगाऽब्दे त्वीति भीतिमेध्यसस्याघे वृष्टयः । राजानो विक्रमा करता 
भुंजते शत्रु मेदिनीम्‌ ।। मेषनाम आवतस्त त्फलम्‌-अ।वतं छिन्नवृष्टिङ्च ॥। रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-छिन्नवृष्टिङ्चसन्िष्‌ ॥ 
समय निवासो वणिगगृहे फलम्‌-वणिग्गूहे शुभं नस्ति ।॥ चत्रोधिमासस्तत्फलम्‌ -चेवरद्ये शुभं धान्ये वेश्यानामुदयो महान्‌ ॥ 


एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।! 
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वेसाख मासः 


शु. २ बुधे मृगे ल. १० रे. ८ ।॥।।ऽअऽ॥ शुक्रः ६ दोषः 
„+ ७ चन्द्रे मघा. ठ. अन्यगो. रे. ८ ।॥॥ऽन्‌।5॥। 
„ १० बुधे उफा. ल. गो. १० रे. ७ 15।11ऽचौ15। 

ज्येष्ठ मासः 


कृ. ४ शनौ उषा. ल. १२ रे. ७ ।।1॥ भ्चो।ऽ5। गणितेन काति 
साम्याऽभावः श.१२ पूज्यः 


,, ९ गुरौ उभा ल.अन्यगो.१०२.८।।।।ऽअ।5|। मकरे शु हदोषः 


आषाढ मासः 
+कृ ६ बुधे उभा. क. १ रे. ९।1॥॥5॥। 


» ७ गुरौ उभा. क. अन्यगो. १० रे. ७ ।।।॥ऽरो.155 


„ ७ गुरौ रेव. ल. १ रे. ६ ।।।1ऽरोऽऽ15 
, ८ शुक्रे रेव. ल. अन्यगो. १० रे, ८ ।11॥1155॥। 


मागेशीषं मासः 

छ. १ शुके रोहि. ल. ४ रे. ७ ।1॥ऽ515॥। 

९ शुक्तं उफा.ल.४-७२े. ९।।।।।।।5।। । 
 १०अनौ हस्ते छ. ७ रे. ६ 5।।115551। गुरु पूज्यः 
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कृ.११रवौ हस्ते क. अन्यगो. रे. ७ 5111115511 
१ १२चन््रे स्वा. ल.४ २े.७।ऽ्‌।ऽचौऽ।।। शुक्रयुतिदोषःआव- 


माव मासः 


कृ. २ भौमे मधा. र. गो. रे. १० ।।॥1।॥।।॥ 

„ ६ शुक्रं हस्ते छ. गो. ७ रे.७ 511॥1ऽरो (घ.३ श्या.) ऽ॥1 
9. 

, ९ भौमे अनु.रु.अन्यगो. २े.७।।१ब्‌/ 1551 पादतोवेधाऽभावः 

„ ११ गरो मूर ल. ७ रे. ६ 11155515 गु. पू. आआावर्यके । 

शु. ४ शके उभा. ल. ९ रे. ९ 1111511111 घ. ५२-२ उप. । 

„, १४ चन्द्रे मघा. ल. ९ रे. ६ 1115श्‌15511 पादतोवेधाभावः | 
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इस मासका फल 
श्रेष्ठ है । प्रजामं 
सुख शांति रहे । 

चैत्रमे वर्षाहोना 
श्रेष्ठ नहीं है । 
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स॒ जयति सिध्रवदनो देवो यत्पादकङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिः नाश्षयति विष्नानाम ॥ १ 
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श्री जगदंब ईरवरी तू जग सजन हार । 

संवत्सर वाईस का कहो गुभारुभ सार ॥ 
भवानो उत्तर 

माता बोरी प्रेमसे सुन भैरव दे ध्यान । 
दशाधिकारी योग से फर उत्तम त्‌ जान ।। 
राजा तो भुगृदेव है मंत्री मंगल जानि। 
उत्तम फल होते हुये करे मध्य मं हानि ॥ 
समय निवासो रजक धर रोहिणी तट निर्धार । 
मेघाधिप के योग से वषं मूसर्धार ॥ 
वर्षा बिश्वा पंचदश स्तंभ बने हं तीन । 

. संवत्‌ अच्छा होयगा इसमें मेष न मीन ॥ 
ज्येष्ठ घान्य संग्रह करो लाभ चौगुणां होय । 
रस कसं भी तेजी रहे संशय करो न कोय ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहोंक्रा चार। 
आखिर सब जाने वही जो हं जग करतार ।। 


वर्षादौ मेषाकं ग्रह््पनस्द सय रम कतत मतन वैषसिद सूष्मायनांसाः २३।२१।२३ _ ६. 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ 1 अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा शुक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकुला स्वतीत्र वेगा सरितोम्बु 
राशिभिः । फलंति वृक्षाः बहु गोप्रसूतिवेंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुताः ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजो ननु मंत्रि पदं गतो 
भवति दस्यु गदादिज वेदनाः । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विज कमं च ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-शुक्रो 
धान्यपतिधं रायां. मघो जक वषंति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालक्षुधन प्रियंगु वृक्षेषु पष्पाणि सुख प्रदानि ।। धान्येशः बुधस्त- 
त्फलम्‌-बुधे धान्याधिपे मेधाः जक मुंचन्ति वे भृशम्‌ । सेधवे लाटदेशेच माघवोऽल्पं च वष॑ति ।। मेषेशचन्द्रस्तत्फलम्‌-शशिनि 
¶ त्ोपदपे यदि गो महिष्यजवरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवत धन धान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशई 
हानिस्तत्फलम्‌-रविसुते रस्पे रस संक्षयोनजल्दागददाच पयोध राः \ अज गवां गजवाजि खरोष्टरहा जनपदेषु नरान्नरसंर्युताः ॥। 
नीरेशो गुरुस्तत्फलम्‌-हरिद्रापीतवस्तूनां पीतवस्त्रादिकञ्च यत्‌ । नीरसेशो यदा जीवौ सर्वेषां प्रीतिरूततमाः ।। फलेशस्चन्द्र- 
स्तत्फलम्‌-यदि विधु फल्पो दुमराशयः फल्युता ब्रतिभिः कुसुमेय्‌ ता.। द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन 
तत्पराः ॥ धनेशो गुरस्तत्फलम्‌-सुमनसां चगुरद्रविणाधिपो वणिजवृक्तिपरा सुखभाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा 
विविध द्रव्य युता भुवि मानवाः ।। दुगंशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌-गढपतिमृ गलांछनको यदा नुप सुराज्य विकासित पौरजाः \ बहु 
धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवराः नरर्वाणत विग्रहाः ॥ वनाम कातिक्रस्तत्फलम्‌-पाप बृद्धिरताः छोका भवंति कातिके सदा । 




















देवता नैव मन्यन्ते राज्यं च तस्करं तम्‌ ।॥ संवतं नाम ॒मेषस्तत्फलम्‌-संवतं जल पूरिताः ।। काला नाम संवत्सरस्तत्फ- 
लम्‌-वत्सरे कालयुक्तारपे "सुखिनः सवेजन्तवः । ततोपि संति सस्यानि प्रचुराणि तथा गदाः ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌-तटे- 
वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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भरव प्रशन 
मात भवानी अम्बिके भैरव तणों सवार । 
शुभ संवत्‌ तेवीस का कंसा निपजे माङ ॥ 
भवानी उत्तर < 
त्‌ भरव सुण ध्यान दे संवत्सरका हाल। 
वषं छगनम्‌ १।१८ राज प्रजा संपत्ति रहे मध्यम नीपजे मार ॥ 
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राजा तो बुधजी भये मंत्री पदको पाय। 
धान्याधिप गुरुदेव है यह जग को हर्षाय 1! 
मेघपति अर फटपति गढपति मंगर जान । 
शुभ फल को मध्यम करे मंगर की यह बान ॥ 
अधिक मास श्रावण बना इसका फल शुभ नांय। 
भाद्रव बुध भृगु योग से फिर जग को हर्षाय ॥ 
वर्षा विश्वा सातरहै स्तंभ लगाटहै एक। 
र्म कमं पर उटे रहो ईश्वर राखे टेक ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गरुका धर ध्यान । 
'बंसीधर' भगवान का भजन करे कल्याण ।। 
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| मंगलम्‌ । प्रकुवंते दान दयां जनोपि स्वार््यं सुभिक्षं घन धान्य संकुलम्‌ ।। मंत्री बुधस्तत्फलम्‌-शरिसुते शुभ मंत्रि समागरं | 
स्वपतिना कुरूते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहुवारि समन्वितम्‌ यव मसूरि चणान्न महर्धेता ।। सस्येशः शनिस्तत्फलम्‌- रि: 


यदि धान्यपतौ जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रहः । गदभयं तुष धन्य हरं सदा दुरितवाद विवाद यूता नराः ।। धान्य गुरुः 
फलम्‌-गुरौ घान्यपतौ याते यव गोधूमञ्ालयः । पच्यम्ते सवंदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेषेशो भौमस्तत्फलम्‌-अवनिजे 
जलदस्य पतौ भुवि, शति विचार विहीन धरा भवाः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रचुरं बहुतापदम्‌ ।। रसेश- 
चन्द्रः फलम्‌-यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारि विधायका रसवती धन धान्य- 
वती मही ।॥ नीरसेशः शनिस्तत्फलम्‌- पुपिडादिलोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनाम्‌ । अघं वृद्धि प्रजायेत मंदे नीरसनायके । 
फलेशो भौमः फलम्‌-फलपतियदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुण्य फलान्वित मेदिनी । गत भयानृत देश जनास्तदा नृपतयो बहु 
विग्रह कारकाः ॥ धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-द्रविणपे भृगुजे द्रविणेयु ताः समधना सकला भूवि मानवाः । सम सुखाः क्रय विक्रय 
जीविनो नुपतथो जनपालनतत्पराः ।1। दुगंशो भौमः फलम्‌-अवनिजो गढ़नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जन 
पदेषु जनाः करय विक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ सिद्धार्थीनाम संवत्सरः फलम्‌-सिद्धार्थी वत्सरे भूपाः शान्तव रा- 
स्तथा प्रजाः । सकला वसुधाभाति बहु सस्य।घं वृष्टिभिः ।॥ वषनाम मागशीषः फलम्‌-कार्पासादि महधं स्यात्‌ गोधूमाष- 
तिलादिकम्‌ । मेघो वषेति देवोवा मागंशीषं विशेषतः ॥ मेषनाम पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंद वृष्टिड्च ॥ रोहिणी निवासस्तटे 
फलम्‌-तटे वृष्टिः सुशोभना ।। समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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धे.शु. १ शनौ रोहि. ल.अन्यगो, सोग्रांग:२.९ ॥॥।ऽचो।।। वतयं तीनि 
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७ गरुरो मघा, छ. ९-११ रे, ७ ॥।॥ऽअऽ5॥ ¦ . 

९ शनौ उफा, ल. ९-१० रे, ८ ।॥|॥।जनऽ॥॥ 

{रभोमे स्वा, ल. ७ (ष.४१ या.) रे, ८ 5।॥5॥॥। ` 
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[~ क~. (षं २००१ घखमारन्य २१०० पर्यन्तम्‌) । 


, ओ 4 र र 


( 


~ च >> 9 9 ५२ 1 4 नि ८" "1 2 क 
(1 ४, क ~^ क~ व नि प कि ` ग + ~ का = 





ध 





अखिल-भारतधर्बोपयोगि सूष्म-वृइय-गणित-युतं -भीवेङटेदवर-शताम्ि पञ्चाङ्गम्‌ (३१९) 
















चन्द्रः [वसतत रविरुत्तरेऽहर्गणः४३७० सु.१९६६ 
२।२९म.५९।३७] धनिष्ठा. युकः ५९ संवत्सरारमः नवरा- 
३ १ मेषे | मृगे३ मिथुने गुठ:११ सिधारा जिर्हेन १२ 
२| मेषे | भ. ५१।१९ उ. मत्स्य जयन्ती गणगौरी 
३ १९।४२| भ. २२।९ या. भत्रारभः चंद्रद. 
४| वृषे | उदयः शनिः ५६।६ ¦ 
पूर्वोदयी बुधः ५३।४८ 

यूने | भ. २०।७ उ. ४८।३० या. 
७|क.५१।२३७| कुम्भे शुक्रः ४०।८ राम ९ स्मा. 

करक | दुर्यो रेवत्यां रविः३ २ (सौरः २६)वक्र 
१०| १११ ९|स५६।५३| भ.३९उ. कामदा १ शव्र.स्मा. भप्रेर मा.४+ 
१०| २।१२|१०| सहे | भ.०।४या. कामदा ११ब्र.वे. +ता.३० 
५२ १ °०| ° ०| ०| ०| ०| ०| ०००००११ ° कुम्भे बुधः १५।२९ रामनवमी वं. 
| ₹ |४३।३४। पू | ४४११ गं २३०२५ क १७४८९।५६|४९|११| ३।१२।११ ,५७।२८| मागौ बुधः १२।९ प्रदोष ब्र. 
१४। चं |३४।४१। उ |३७।२१| बृ ।२०।११।ग | ९| < १।४८|।१२| ४।१४।१२| कन्यायां | भ. ३४।४१ उ. 

१५ यं २६ ८ इ [३०।५४ घु |१०।३०।बि। ०२५) ४।४७।१३| ५।१५।१२(त्‌.५८।११। भ. ०।२५ या. हनमज्जयंती | 
ध शप. चे.गु.७ म॑.इ.२७।२१ | गोचरग्रहाः | ५२प.च.स.१५-इ.२७।५१|. 
1 बु | गु ५ 


वय गनणणणणगणयणणाणयणणयण्यणायाणयणागणणणणणणणणणणणं 

ति.। शोचंत्र शक्लयक्षः सं. २०२३ शाकः १८८८.[दि.| उ.|अ. [इ. |र!.| मु. 
¦ ५९।२७] ब्र |२२।२३।ब |१४| १ - ६[२३ 
2| शु |१७।४४|अ |६०| °| |२२।२० (को |१७।४४|१४।५७| २२४ 
२९।अ | २३/५३ कै (३१११ ग |२०।२९।१८|५६| ४२५ 
| ५।२६ 
५।२.७ 
६२८ 
७२९ 
८|३० 
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सोना मदा । 
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स॒ जयति सिषुरषदनो देवो यत्पादषसुजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विष्नानाम्‌ ॥ १। 
अथाऽस्मिन्‌वषं सुष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०६८ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगप्रमाणम्‌-८६४० ०० कचियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्म्येगतकलिः ५०६८ भोग्यकलिः ४२६९३२ अथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्रपति-वीर विक्रमादित्यराज्यास्सम्वत्‌ २०२४ शाकः १८८९ वर्षऽस्मिन्‌ राजा चन्द्रः । मंत्री गृरः । सस्येशो शनिः । 
धान्येशो शुकः । मेषेशो गृरः। रसेशो भोमः। नीरसेशो रविः । फलेशोबृधः। धनेशदशनिः। दर्गेशोबधः । एते दशाधिकारिणः। 
तत्र॒ बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्र विरतिकायां १४ रोद्रनाम-सम्वत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
भासादिः ५।१३।४०।४७ भोग्यमासादिः ६।१६।१९।२१। नासत्यदंवतंयुगम्‌ । वषं नाम पौषः । मेष नाम द्रोणः । रोहिणी 
निवास समूद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समयविश्वा १०। समयवाहनं मृगः। स्तम्भ ३ अन्नजलवायुनाम्‌ । सोमवत्यमा. २ 
सोमवती पंचमी २। भंगारकीचतुर्थी २। बुषाष्टमी १ । भानुसप्तमी २ । रविदशमी १ । समय मुहूर्ताः ३७५ । समयदिनानि 
३५४ । तिधिक्षयः १८ 1 तिथिवृद्धिः १२। उत्पत्तिविश्वा ९३। खपतिविरवा ८४। वर्षाविदवा १३। धान्यम्‌ १५ । तृणम्‌ ९। 
हीतम्‌ ११। तेज ५। वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०७ । सत्यं ।।, धमं १।।, पाप१८ । ग्रहणे 
२ चंद्रमसः । शनिदुष्टिरुत्तरे । 
















भैरव भवानी संवाद , 


लाभ-खर्च कोष्टक 






संबत्‌ २०२४ कश्षाकः १८८९ २ ॥ @) १/१ ड २५ ९ 
चत्र शु. १५ चनव्रे लग्रासं ह 9) ध (न ५(<॥ ९१ २।१। 
प्रस्तोदितं चद्रप्रहणम्‌ => 4 








जय जननी जगदीरवरी त्‌ जग पालनहार । 
संवत्सर चौबीस का कहदो मृख से सार ॥ 
भवानी उत्तर 

चोबीसो चार दिशा नवो चायो राह । 
घनवंता धन संपजे कोई न ठेव थाह्‌ ॥ 
शरि राजा मंत्री गुर सबकी राखे रेख । 
सुख उपजे दुःख पिड़े इसमं मीन न मेष ॥ 
रोहिणी बसी समुद्र मे संवत्‌ मालाकार । 
वर्षा ऋतु के मध्य मं वषं मूसरुघार ॥। 
दश विवा वत्सर बना, स्तंभ लगे हं तीन । 
वर्षा विर्वा विदव १३६ जग मं हो सुल चन । 
सा प्रथम मध्यम रहै दूजी साख अपार । 
न फल संबत्सर का कहा देख ग्रहो का चार ॥ 
वर्षादौ मेषाकं श्रहाचयीयायन शाः २४।५।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूष्मायनाशाः २२,२९।९ 

॑ {1 - अ ` 





म.[उ. (मो. 
२९/३२ 
५२।३२।११ 
। 

इम ॥ मि। ५| ०।२८।१६।१९| 


यषं लग्नम्‌ ९।२४ 










वि 


४९5 
च्विः - + ~+ + 

















„3.4, 


अलिल-भारतवर्बोपयोगि सुक्ष्म-दुद्य-गणित-युतं भीर्वेङुटेहवर-शताब्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (३३३) 








अयाधिकारिणां फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा चन्दरस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नृपे मंगर शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च 
धान्यम्‌ । सौर्यं जनानामुदयोनृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ ` मंत्री गुरस्तत्फलम्‌-विविध धान्य युता खदु मदिनी 
प्रच रतोयधना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः सुरगुरौ ननु मत्रि समागते ॥ सस्येशा रविस्तत्फलम्‌-सस्याधि- 
नाथे तरणौ हि पूर्वं धान्यं समधं बहवोपि बौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वल्पं च सस्यं बहु भूरुहारच ।। धान्येशद- 
शुकरस्तत्फलम्‌-मुगौ पादिचम धान्येशे परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्याः समतां यान्ति स्वत्प क्षीरं गवामपि ।। मेषेशो गुरः | 
फलम्‌-गृरुरपि प्रिय वृष्टिकरः सदाखिल विलासवती धरणी तदा । श्रुति विचार परां नरपाकाः रस समृद्धि युता खिल 
मानवाः । रसेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि ध रा तनयो ररपो भवेत्‌ न रसरारियुता जनताशुभा। नरपतिविषंभोजन तापदो नजल्दो 
बहु वृष्टि करो भुवि ॥ नीरसेशो रविः फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूरये ताम्र चंदनयोरपि । रतन माणिक्य मुक्तादेरं वृद्धि 
परजायते ॥ फलेशो वुधस्तत्फलम्‌-यदि वृधे फलपे फलमुततमं जरघरा जलराशि मृचस्तदा । बहु तृणं कुसुमं कमलयुतं जनपदा 
जनपौख्य मदान्विताः ।। षनेराश्शनिस्तत्फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरु धनं गदरताः धरणीपतयः सदा । अधनतां वणिज कृषि 
, जीविनो द्विजवराः परिपीडित मानसाः ॥। दुगे शो बुधस्तत्फलम्‌-विषय साम्य सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विशेषतां । 

| शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु दर्थवतां न भयं क्वचित्‌ ।। रोद्र नाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-रौदरव्दे नृप संभूताः संक्षोम क्रे 
भागिनः । सततं त्वखिलाः लोकाः मध्य सस्याधंवष्टयः ।! वषनाम पौषः फलम्‌-ञ्वर रोग क्षुघातश्चि नाना जनपदाः सदा । 

. | अहं तु त्रयोमासाः पौषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ ।। मेधनाम द्रोणः फलम्‌ द्रोणे वषति सवदा ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌- 
` `| समरे तु महावुष्टिः ॥ समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दवज्ञेः कथनीयं शुभाम्‌ ॥ 











शुक्ला ५ भौमे मघा. ल. अन्यगो. रे. ९ ।5।॥।॥।11 





|स विया १२ चन्द्रे अनु. र. २ रे. ८ ।।॥॥ऽन्‌ऽ॥॥। चं.७ मध्यमः 
| 3 १ १३ भौमे अनु. ल. अन्यगो. रे. ९ ॥॥।15॥। 
चत्र मासः आषाढ़ मास | 
| शुक्ला ४ शुक्रे मृगे ल. ११ रे. ८ ॥॥1॥55॥ कृष्णा १ शुके उषा. ल, २ रे. ८ ।\॥ऽऽरो॥।॥ 
| ठ | ५ ६ बुधे उभा.ल.२रे. ९ ॥1॥115॥ 
| 4 „ ७ गुरौ उभा. ङ. अत्यगो. २ (ष.५५-१५या.) रे. ७ 
कृष्णा ५ शक्रे मूके ल. गो. रे. ८ ॥}ऽग्‌॥।15॥ पादवेषाद्‌- ` ˆ ॥1॥ज्‌!\515 
| गरोवंभाऽभाव; | शुक्ला ३ चद्रे मघा. ल. भन्गो. २ रे. ९।।॥ऽचो।)॥ ` | 
७ रवौ . उषा. ल. अन्यग. रे. ७ ऽ5।ऽश्‌।।।॥ पाद- गुरौ हस्ते र. अन्यगो. २ रे, ७ 11111551 ` 


मागंशीर्षादि मासेषु सहस्य गुर दोषः । न 1 
स. २०रप लकं एयर माकन लु दुष बग्रासं | 


वेधात शक्रस्य वेधाऽभाव 


शुक्ला ३ शुक मगेल अन्यगो सौग्रांगः रे. ९.।।।।।।5।॥। 
„ < बुष मघा. क.अन्यगो. रे. ७।।।।।ऽअ.155। गणितेन 










क्रांति साम्याऽभावः |- --- 44 ना मः (3.0 ५ - ६. 
” १०शुक उफा. ल. गो, रे. ७ ।५।।ऽन्‌ऽ॥ २५ २५१ ५६| 
जयेष्ठ मासः । १ | 
1 ४ 1 
कृष्णा ४ शनौ उषा. र.गो रे, ६ ।।॥ऽब्‌ऽ।ऽ5। नक्रांति यह ग्नं स्क रद प३८ इ री 
 साम्याऽमावः वाले प्रदेशों मे दृष्ट होगा, भरन्यत नहीं होगा 





० २००१ समारस्य २१०० पय न्तम्‌ { 
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मौने बृधः९।१९ संवत्सरारभः नवरात्र ` 

चन्द्रद्शनम्‌ । 
उभायां बुधः ३६ सिघारा मोहोरम १ 
भ. १ उ. दृश्योऽदिव. मेषेऽकं ; “4 ९१०,९ 
भ. १३।५८ या. छसन्‌ १३८५७ हि, | 
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भैरव प्ररन 
लाम खचं कोष्ठक कर जोड़ भरव कहै माता सुण दे कान । ` 
तलि | ध सार पच्चीस अब आद्या कहुदो इसका ज्ञान ।। - वु. क. {म 
गम | २९१४५ ९१६४ 
> भवानी उत्तर र 
च | ८१११९२६ ११ | 





पच्वीसं पवन बाजसी पीर मेहां मार। 
भाग सुभागी नीपजे ना सारे इक सार ॥ 
राष्ट्रपति अर मेषपति फलपति भृगु महाराज। 
जग मे सुख संपति करं सबका सारे काज ।। 
मंत्री पद शनि को मिला इसका फल शुभ नाय। 
कहीं रोग.कहीं युद्ध भय वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
अधिकं लिया इस सारम सौम्य ग्रहां अधिकार। 
सुजनो को सुख होयसी दुष्टां कष्ट अपार ॥ 
स्तम १ तृण का बना संवत्‌ विर्वा बीस । 
संवत्‌ मध्यम होयगा भजन करो जगदीश ॥ 


--- 2 रषा गरदषीयायनगाः २०५६० केतकी मतन वैषषिड दशनाना १११०१५९ ~ २४।६।० केतकी मतेन वेषसिद् सूषषमायनांशाः २२।२९ ३५३ 
| (सं २०० समारभ्य २१०० पर्वन्तम्‌) 


वषं कग्नम्‌ ९।२५ 
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~ २०२५ शाके १८९० मध्ये विवाहमुहर्ताः 









वेशाख ज्थेष्ठाषाढ मासेषु सहस्य गुरुदोषः 


मागंशीषं मासः 


शुक्ला ३ शुक्रं मृ ल. ५ रे. ८ ।॥॥॥।ऽचोऽ।॥ 
„, ४ शनो उषा. ल.५(घ.४४-१७उप्‌. ) २.६।ऽ।।रोऽ5॥ 
५ रवौ उषा, क. अन्यगो. रे. ६ ।5।115ऽरोऽ5॥ 
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पोषः मासः 
„ | कृष्णा ६ बुधे मघा. ल. अन्यगो. रे. ६ ऽ5॥ऽरोऽ॥॥ 


माष मासः 
कृष्णा ११मौमे अनु. ऊ. अन्यगो. रे ६ ऽऽ।।।।55॥ 
शुक्ला १० चदे रोहि. ल.८ (चं.७पू.)२.८।।।।।ऽऽ। गणितन 


| कांति साम्याऽभावः 
, १०भौमे रोहि. ल.गो. २े.७।।।॥ऽचो।ऽ। गणितेन क्रांति 


साम्याऽभमावः 


। ऋरि 


अथाधिकारिगाम्‌ फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा शुक्रम्तत्फलम्‌-शुक्रस्य । बहु सस्य संकुला स्वतीव्र वेगाः 
सरितोम्बु राशिभिः । फलंति वृक्षा बहु गो ्रसूतिवंसंधरां पाथिव सौख्य संयुता ।। मंत्री शनिः फलम्‌-रविसुते यदि मंत्रिण 
पाथिवाः विनय सरिता बहु दुःखदा । न जलदाः जलद। जनतापदा जन पदेषु सुखं धनदं क्वचित्‌ ॥ सस्येशर्चंदरस्तत्फलम्‌- 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघः पथो मुञ्चति गोप गोधुक्‌ । देव द्विजाराधन तत्पराः नृपाः धरा भवेद्धान्यं घनौघ पूर्णा ॥ 
धान्येशो रविः फलम्‌-परचाद्धान्याविपे सूर्ये पदचाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं मूमृतां धान्यं महधं ज्वर पीडनम्‌ ।॥ मेषेशः 
शुक्रस्तत्फलम्‌-भगुसुतौ जरदस्यपतियंदा जलमुचो जलदा दिवि शोमनाः । धन निदान युता द्विज पालकाः नृपतयो जनता सुख 
दायकाः ।। रतेशो बुधस्तत्कलम्‌-रसपतौ द्विज राज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि युताजनाः । प्रमुदितावर नायकं पाङ्ता 
बहु जलाखिल देश. सुरक्षिता ॥ नीरसेशर्चंद्स्तत्फलम्‌-शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससाम्‌ । अघं वृद्धिः प्रजायते 
शशांके नीरसाधिपे ।। फकठेशदशुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदु कुमार महीख्ह राशयः । बहुफला नरनाय 
सुभोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः । धनेशर्चदरस्तत्फलम्‌-धनपतिमु ग लाङ्छनको यदा रसं चयात्‌ क्रय विक्रयतो धनम्‌। 
वसन शालि सुगंघ रसं बहू द्रविण तैर घृतं नृप सौस्यदम्‌ ।। दुर्गेशद्शुक्रस्तत्फलम्‌-नगर देश विदयेष पतियंदा भृगु सुतो बह 
सौख्य करो मतः। विनय वाणिज गेह समः सुखो नग वने निकटेपिच दूरतः 11 दुमतिनाम संवत्सरः फलम्‌-दुमंत्यब्दे खिल 
भूपाः. लोका दुमतयः सदा । तथापि सुखिनः स्वे संग्रामा संति चेदपि ।। वषेनाम माघः फलम्‌-सुभिक्षं पूवंयाम्यायां मध्यमं 
परिचिमे तथा । उत्तरे सैरवं माषे वषं धान्य महषंता ।। मेषनाम आवतः फलम्‌-आवतं छिन्न वृष्टिर्च ॥। रोहिणी निवासः 
पवंते फलम्‌-रोहिणी नाम नक्षत्रं पवंतस्थं यदा भवेत्‌ । वृष्टि हानिस्तदा ज्ञेया सवं सस्य विनाशनम्‌ 11 समय निवासो कुमः 
कार गृहे फलम्‌-अनावष्टिः प्रजापतौ ।॥ एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


(सं° २९०१ समारभ्य 
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फाल्गुन मासः 


कृष्णा ६ शनौ स्वा. ल. अन्यगो. रे. ७ 51151111 
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7: सिद्धिः 
(ध ए शुभम्‌ 
लाभः 


देवो यत्पादषङ्कजस्मरणम्‌ । 
1 नाक्षयति विघ्नानाम्‌ ॥ १।। 4 
अयाऽस्मिन्‌ वं सृष्टितो गताऽ्न्दाः १९५५८८५०७० तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२ ध (1 ९२९६०१० | 
द्रापरयुगप्रमाणम्‌-८ ९४००० कलिबुगम्रमाणम्‌-४३२००० 0 क राजा ४ | न ५ । सस्येशो 
भरमसपति-वीर विक्रमादित्यराग्यारसम्बत्‌ २०२६ शाकः १८९१ वर्षस्मिन्‌ र नि निः ५ त यरा धः । 
धान्येशोचन्द्रः। मेषेशः शनिः। रसेशोगुरुः । नीरसेशोभौमः। फलशोशनि : । धनेशो भौमः (५ शा नः । एते धिकारिणः | 
ततर बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यन्दानां मध्य -रद्र विशतिकायां १६ द्‌ दुभिना म- सम्वत्सरः प्रवतत तस्यभेषाऽकंसमये ५. 
मासादिः ५।२२।७।४० भोग्थमासादिः ६।७।५२।२० । भगदैवतंयुगम्‌ । वष नाम फाल्गुनः । भेष नाम संवर्तः । 
निवासः तटे । समय निवासो रजकगृहे । समय विदवा १२ । समय वाहनं सिचाणुः । स्तम्भ १ अन्नस्य । सोमवत्यमा २ 
सोमवती पंचमी ३ । भंगारकीचतुर्यी १। बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २ । रविदशमी ३ । समय मुहूर्ता; ३४५ । समयदिनानि 
२८४ । तिधिक्षयः १७ । तिथिवृद्धिः ११। उत्प्तिविश्वा १०५। खपत्तिविरवा ९६। वपाविर्वा ,\१। धान्यम्‌ ७ । तृणम्‌ ११ 
शीतम्‌ ११। तेज ५। वायुः १३। वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १० २।। सत्य ।।, घम १।।, पाप१८ । शनि 


दुष्टः पूवंस्यां । अस्मिन्वषं भारते प्रहणाऽभावः । 
५ भवानी र ध -1{----~---- 
भरव भवानी संवाद शर 





लाभ-खचं कोष्ठक 
मे| ब्‌/म| कसि कृ ॥ <== स ~ त = 
लाभ १४। २ | ॥ = =| ( 4 # )): 
सच | ५।११।११/। ८| २।११ ॥ 1 | =. सी) १ 


१. 





भरव प्रक्न 
माता के दरवार मे पूरे भैरव लाल । 
` पभ सवत्‌ छन्बीस का सच्चा कहदो हाल।। 
वषं लनम्‌ | 
नम्‌ १।१३ भवानी उत्तर 


चहो दिशा छब्बीस मे महगा घोड़ा बेल । 


इदभि संवत्सर हवा होय न क | अपार । 


(~ त कामो जोरहो याद करो करतार ।। 


वषदिं मेषाके < 
--- क  २४।७।० केतकी मतेन त्वस्दध सुक्ष्मायनांशाः २३।२४।४३ 
(स ९००१ समारम्य २१०० पन्तम्‌) 





` 


रोग उपद्रव यद्ध भय धर २ पड.सी. गेल । । 0 ष्‌ 
याजा बुधजी बापडा चल न इनका जोर । 





मत्री पद रवि को मिला करे ओर की ओर॥ स ॥ 
मेषपति अर फल्पति गढप्रति शनि महाराज । <अ 

शुभफल को कमती करे इनका यही है काज १२राक्ष 

समय निवासो रजकषर रोहिणी तट निर्धार । ४ „द्बे 

११ अ कावना, होने बेडा पार |) स 


{~ . 


अखिल-भारतवर्घोपयोगि सक्म-दश्य-गणित-युतं भरर ततान वन (३६१) 
द्धम्‌ ३६१) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा बध स्ततकलम्‌ 
\ ८ बु -बधस्यराञ < 
म्‌-वुषस्यरा्पे सजलं महीतलं, गृह गृहे तूयं विवाह 


मंगलम्‌ । कलम्‌ ॥ मंत्री रविः फलम- नप भयं 
~> $ ~ ह ५ * (= भयं 
धान्य धनादि महीतले । रस चयं हिं ममर्घतमं सा रवि रमार प~ = [प भय गदतोपिहितस्करात्‌ 
प्रचुर | '' ~^ सव रमात्यर पदं हि समागतः ॥ सस्येशो बुषस्तत्फलम-नल धरा 


जलरानि मुचो भृशं सुख समृद्धि युतं निरुपद्रवम्‌ । द्विज गणाः भूति पाठ करः सदा प्रथमसस्य पतौ सतति बोधनं 
फलम्‌-चनद्र धान्याधिपे जाते प्रजा वृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सरषपाश्चैव गोषु 
जलदस्य पतौ भवेद्विरल वृष्टिवती वसुधा तदा । मनसि तापकरो नपति 
गः फलम्‌-यदि गुरू रसप। जन सौख्यद: कमलवन्ति सरांसि तृणानि - । जनपदाः द्विज 
युता नृपाः ॥। नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌-नीरमेशो 
> ; शनिः फलम्‌--यदि शनिः फरपः फर्‌ 


प्रकुर्वते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं घन धान्य सं 
॥ घान्येशख्चद्रः 


जं एजन तत्परा गज ॒सुवाजि रथोष्ट 
यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससाम्‌ । रवत चन्दन तश्राणामघं बृद्धिदिनेदिने ॥ 
| 1 भवेज्जनित पूष्प गणस्य दरुमः सदा । हिम भयं वर तस्कर जन्तुभी्जनपदो 
गद राशि महाकुलाः ।॥ धनशो भोमस्तत्फलम्‌-असम मल्यक्ररो धरणी सुतः शरदि तापं करस्तुष धान्य हृत्‌ । संहसि मासि 
भवद्विगुणं तदा न रपत्तिजन शोकविधायकः ।। दगंशः दानिः फलम्‌-रविुते गढ़ पालिनी विग्रहैः सकल ष गत।ङ्चलिता 
जनाः । विविध वैरि व्रिशेषित नागराः कृषि धनं शरभेमुं षितं भुवि ॥ दुदृभिनाम संवरः फलम्‌-सवं सस्ययुता धात्री 
पालिता रणी धरे: । पूवं देशादिनाशः स्यात्‌ तत्र दु'टुमि वत्सरे ॥ व्षैनाम फाल्गुनस्तत्फलम्‌-सुभिक्षं प्रचुरा (स 
याम्य परिचमे । पूव॑स्यां रौरवं घौरम्‌ फाल्गुने बर्सरे शुभम्‌ ॥ मघनाम संवतः फलम्‌ सवते जल धूरिता-॥ रोहिणी निवासः 
तटे-फलम्‌--तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌-- रजके वृष्टि रतमा ।। एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीयं 
शुभाशुभम्‌ ॥। ४ 


९ न ` 


23 
1 छि 


५ व 
न याय जि किन 


षुक्षीर तदा बहु ॥ मेषेशः शनिः फलम्‌-रविसुते ` 
तिः सदा विविध रोग रताः जनता मता ॥ रसश | 


५ =4 ~ जी. [१ ` == -- $ --* = =. य्य 
ना यि 9 शि क 9 ~ ~ ~ ~ 


संवत्‌ २०२६ शाकं १८९१ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 


वेशाख मासः 
शुक्ला ३ शनौ रोहि. ल. १० रे. १० ।॥॥।॥॥।॥ 
„ ५ चंद्रे मृगे ल. ऽन्यगो ९रे, ७।।।5।5३॥। धनु कगे 
चंद्र ७ मध्यमः 
९ शनौ मघा ल. गो. रे. ७ ।5।।।।155। गणितेन 
। क्रति साम्याऽभावः 
„ १४ गुरौ स्वा. ल. १० रे. ७ ।।॥15ऽऽरो।5॥ शुक्ररेपूज्य' 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ४ चंद्रे मूक ल. गो. १० रे. ९ ॥॥1।।।।5॥ 
शुक्छा १ शनौ रोहि. ल. अन्यगो. १ रे. ९।।अब्‌।।॥ ।॥। 
| अन्यगो. भौ. १ दोपः 
„ २ रवौ मृगे ल. अन्यगो. ९ रे. ७ ।।॥।ऽन्‌ऽ॥।। 
> अन्यगो. भौम १ दोषः 
„ ७ शुक्रे मघा. छ.९(व.३९।५४३. )रे.८ ।॥1॥।5रो॥ऽ॥। 


$ € शनौ मघा. क. अन्यगो.९ रे.९ ।।1।।।15॥। अन्य॒गौ. 
भोम १ दाषः 


18 
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श्रीमनरृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यारसम्बत्‌ २०२७ शाकः १८९२ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा भौमः। मंत्री चन्द्रः । सस्येशोगुरः । 
धान्येगो भौमः । मेषेशोरविः। रसेशदशनिः। नीरसेशो गुरः । फलेशोरविः। धनेशो बुधः। दुर्गेशोरविः । एते दशाधिकारिणः। 
तत्र बाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्चनव्दानां मध्ये रद्रविशतिकायां रुधिरोद्ग।रीनाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकसमये गत- 
मासादि: ५।२६।२१।६ भोग्यमासादिः ६।३।३८।५४। भगदवतंयुगम्‌ । वषं नाम चत्र: । मेष नाम पृष्करः। रोदिणी 
निवासः पवते । समयनिवासो कुभका रगृहे । समय विरवा १८ । समय वाहनं वृषभः । स्तम्भौ २ अन्नवाय्वोः । सोमवत्यमा. २ 
सोमवती पंचमी २ । अंगारकी चतुर्थी २ । बुधाष्टमी ३ । भानुसप्तमी ३। रविदशमी २ । समय मुहूर्ताः ३६० । समयदिनानि 
३५४ । तिथिक्षयः १६ । तिथिवृद्धिः १० । उत्पत्तिविश्वा ९६। खपतिविरश्वा १०८। वर्षाविदवा १७। धान्यम्‌ ७ । तृणम्‌ १५। 
शीतम्‌ ११ तेज ५। वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं १०९ । सत्यं ।।, धमं १।।, पाप १८ । शनि 
दृष्टिः पूवंस्यां । अस्मिन्वषं भारते ग्रहणाऽभावः । | 
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भैरव भवानी संवाद . 


लखाभ-खचं कोष्ठक 


लाभ | २ ८।११।१४।१४।११ 
खचं | ८|१४| ५।१४।१२ ५ 


लकाभ-खचं कोष्ठक 
राशि| मे] ब]मि|क|सि|कं 
|| | ॥ । द 
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` भरव प्रइन 
भरव कहे पुकार के सुन जगदम्बे मात । 
सार सताइस आईया सभी कहो कुशलात्‌ ॥ 


भवानी उत्तर 
वतत तम्‌ ५ भेरव से माता कहे सुन रे सोच विचार । 
संवत्‌ सखरो होयसी षर घर दुःख अपार ।। 
जन्मे सो जीवे नहीं वालक कष्ट विशेष । 
कामनियां दुख पायसी इसमें मीन न मेष ॥ 
राष्टूपति भये भूमिसुत इनका कर स्वभाव । 
यह्‌ सुख से नहं रहन दे बिच बिच देखे दाव ॥ 
चन्द्रदेव मत्री भये सस्यपति गुरु जान । 
यहं शुभ फल दातार है बढ़े मान सम्मान ।। 
आषाढं आगे चरे रवि रथ से कुजराय । 
श्रावण कृष्णा पाखटौ वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
-रुधिरोद्गारी वषं है तेजी कारक योगं । < 
~ ग्रीष्म धान्य संचय करो ईश्वर द सब भोग ॥ | भ्सुनगुश _ | 
वर्षादौ भषाकं परहलापवीयायनांशाः २४।८० केतकी मतेन वेषसिढ सूष्मायनीगः २३२५७३३ ___ । 
(७० ००९ मालय २१०० ववतो 


वषश खग्नम्‌ ८।११ 
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(९८६)  अलंस-भारतवषापयोगि सूम -वृक्य-गणित 





स फलम । अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा भौमस्तत्फलम्‌-भौमे नपे वन्हि भयं जन क्षयं चौरा कलं पायिव 
विग्रहं च । दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्पं पयो मबति वारिवाहः ॥ मंत्री चन्द्रस्तत्फलम्‌-शरिनि मन्त्री गते बह 
सस्यवत्यपि घरा रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहुवर्षिणो, जनपदा सुख राशि सुशोभिताः ॥ सस्येशा गुरस्तत्फलम्‌- 
कणपतौ सुर राज पुरोहिते सकल सौरूय करः श्रुति पूरवंकः । जलधरा जलदा बहु सस्यदा रस पयांसि बहूनि वसूनि वं ॥ 
धान्येशो भौमः फलम्‌-भूमिजे ्रोष्म धान्येशे ग्रीष्म धान्य मह्घंकम्‌ । शालीक्षु घृत तंलादि महार्घाणि भवंति च ।। मेषेशो 
रविः फलम्‌-जलदये यदि वासरपे तदा सरसि बे रमते जनता रसम्‌ । यव चणेक्षु नीवार सुशालिभिः सुखं चयं सुलभं भूवि- 
दत्तते ।। रसेशश्शनिः फलम्‌-रवि सुते रसं रसपे संक्षयो न जलदा गददारच पयोध राः । अजगवां गजवाजि खरोष्टरहा जन- 


-यतं-भीवेङ्टेदवर-शताण्द~वञ्चा्जम्‌ 






द्‌ 


। पदेषुनख न रसयुंताः ॥ नीरसेशोगुरः फलम्‌-हरिद्रा पौत वस्तूनि पीत वस्त्रादिकं च यत्‌ । नीरसेशो यदा जीवः सर्वेषां प्रीति | 

| स्तमा ॥ फलेशो रविः फलम्‌-दुमवती फल पृष्पवती घरा प्रमुदिता फर भोग विशेषता । बहुजलं जल्दो भूवि मुंचति कचि- 
दपि प्रमितं फलपो रविः ॥ धनेशो बुधस्तत्फलम्‌-द्रविणपो हिमरदिम सुतो यदा विविष संग्रह वस्तु फला्थंदा । द्िजवराजय 
यज्ञ सुसंयुता कृषि विशेष विशेषित मानसाः ॥ दर्गेशो रविः फलम्‌-नय विशेष करस्तरणिस्तदा गतभया नर राज पुरोगमाः। 
सख शिको नतदा नृपजोऽन्यजः स्वपथजं ब्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥। रुधिरोद्गारी संवत्सरः फलम्‌-गाहवेनिरताः सवे भूपारोगं- 

| स्तथा जनाः । यथा कथचिज्जीवंति इधिरोद्वारिषत्सरे ।। वेनाम चैत्रस्तत्फलम्‌-सस्यानि घृत कार्पास तेलादि सुख संचयः । 

























~व वेशाख ज्येष्ठाषाढ मासेषु गोधूहयां भौम ७।८ दोषः 


चं श्‌.१०गुरौ मघा. र.गो. ९ रे.७।5।।।।58। गणितेन कांति 


साम्याऽभावः 
+ १२ेशनो उफा. क. ९-१० रे, ९ ऽ।।।॥॥।। 


, १३ रवौ हस्ते ल, अन्यगो. ९-१० रे.९ ।।।॥।ऽ5।॥ 
वे.कृ. ४ शनौ मूले ल. गो. १० रे. ७ ॥|॥ऽअ.5॥ 

„ १२शनौ उभा.ल.१० रे.८।३।।1।5। तिथ्यंतः कृष्णानंग 

चतुदिनन्व 

वे. शु. ३ शुक्रे मृगे ल. अन्यगो. रे. ८।।।।ऽबो।!1। 

>» ११ रवो हस्ते क, गो. रे, ८ ॥1।।ऽअ.ऽ।। 
जये.कृ.९ शके उभा. ल.अन्यगो. र.९।।।।15॥! भो.गु.८ दोषः 

» १०शनौ रेव. लअन्यगो. रे.७ 11115551 भो.शु.८ दोषः 
ज्ये.शु.८ शूकरे उफा. छ. गो रे. ९।।।।॥॥5॥ मौ. शु.८ दोषः 
माकृ. छुक्रं रेव, ल. अन्यगो.२ २.६ 11॥।ऽअ.ऽ515 वृष लग्ने 

। रेखा७ दाऽभावः शु. श. पूज्यो 
आबु. ५गुरो उफ़ा.ल.अन्यगो.२२े.१०॥।।।।।।।वृषेशनि १२. 
^“ ६ शुक्र स्ते छ. अन्यगो.२ २.८।।।।।ऽ5।वृषेशनि१२पू* 
मागं .११ भोम ' हस्ते क. ग्रन्थगो. ४ रे. ७ ।।।।ऽरोऽऽ॥ 


¦ ,.: , ऋः 


(षं० २००१ दखदल्ड २६०० 


| चत्र वषं भवेद्बुद्धः नृप सौख्य फलप्रदा ।। मेषनाम पुष्करः फलम्‌-पुष्करे मंद बृष्टिर्च ।। रोहिणी निवासः पवंते फलम्‌- 
रोहिणी नाम नक्षत्रं पवंतस्थं यदा भवेत्‌ । वृष्टि ह्‌।निस्तदा ज्ञेया सवं सस्य विनाशनम्‌ ।। समयनिवासो कुंभकार गृहे फलम्‌- 
अनेाबृष्टिः प्रजापतौ ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 

1 ` 


सं० २० २७ शाके १८९२ मध्ये विवाहमुहर्ताः मागे.शु.रचद्रे मूऊे ल. ६ रे. ८ । ।ऽब्‌. 1115111 


४ बुधे उषा. ल. ४-६ रे. ९।।।।।1॥ ककं चं.७ पूज्यः ५ 
 <रवौ उभा. ल.अन्यगो.६ रे.९।।।।।।१।। कन्या.चं.७ू. 
* १९मौमे रेव. ल. गो, ४(व. ई या.) रे.६ 1511 1ऽन्‌ऽ5॥। 

, १४शुक रोहि. ल.४-६ (घ.३ ३७३.) रे.७ 51111551 
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१, १५शनौ मृगे ल. ४-६ रे. ७ ।5।15115॥ | 
पो.ङ.१ रवौ म॒गे ल. गो. रे. ६ ।ऽ5।51।15॥। 
माघकृ.५दानौ उफा. क. ६-९ रे. ८ ॥\1॥1ऽअ.15॥। | 


„, ६ रवौ उफा. ल. गो. रे. ९ ॥।1॥। 11511 | 
, ६ रवी हस्ते र. ९ रे. ८ ऽ।।।॥5॥। | 
, ७ भौमे स्वा. ल, ९ रे. ८ ॥।1॥ऽ5॥ 

„, ८ बृषे स्वा. ल. अन्यगो. ६ रे. ७ ।।।।।ऽचोऽऽ॥ 


-माघश.४शनौ उभा. ल. अन्यगो. ६-९ रे, ८ ।1111 15511 


,, ५ रवौ रेव. ल. अन्यगो. ६-९ रे. ९ ।॥॥।ऽरो.11॥। | 
९ गुरो रोहि.ख.गो.६र.६ऽ।।।ऽ) ।55।गणितेनक्रां.सा.श्रभः 


फा.कृ.रेदनौ उफा. स. गो. रे. ९ ॥।॥॥॥5।॥। 


४ रवो हस्ते ल. ९ रे. ८ ॥।11195॥। | 
४ ६ भौमे स्वा.र.गो.६२े.७५ऽ। 11115 गणि-कां.सा.अभावः 
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फार. शुक्रे उभा. ऊ. ^ रे. ८ 15111151॥1 


अन क््चित्समृति दष्टिदोषर्चेतुकषतव्यं सुधीभिः । 
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| 
| स॒ जवति लिधुरवदमो देवो यत्वाद-पंक स्मरणम्‌ । 
#] | वासरमणिरिव तमतां राशि नाशयति विध्नानाम्‌ ॥॥१।। 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०७२ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६९४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मष्येगतकिः ५०७२ भोग्यकछिः ४२९६९२८ अयाऽस्मिन्सम्बत्रे 
भीमन्ुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०२८ शाकः १८९३ अथास्मिन्व्षेराजा शनिः । मंत्री बुषः। सस्येखओो शुक्रः । 
वान्येशो गुरुः मेषेशोभौमः। रसेशोरविः। नीरसेशो शुक्रः। फलेशख्चन्द्रः। धनेशो गुः । दुगेशद्चन््रः। एतेदशाधिकारिणः। तव 
वाहस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये श्दरविरतिकायां १८ रक्ताक्षीनाम-सम्बत्सरः प्रव॑ते तस्य मेषाऽक॑समयेः गतमासादिः 
| ६।०।३४।३३ भोग्यमासादिः ५।२९।२५।२७ मगदेवतं युगम्‌। व्षेनामः वैशालः । मेध नाम द्रोणः । रोहिणी निवासः सर्द । 
| समय निवासो मालाकारगृहे । समय विद्वा १८। समयवाहनं महिषः । स्तंभाः !तृणस्य । सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमी ० । 
अंगारकी चतुर्थी २ । बुघाष्टमी १। भानुसप्तमी ० । रविदशमी ० । सभयमुहूर्ताः ३०० । समयदिनानि ३५५ । तियिक्षयः १६॥ 
तिथि वृद्धिः ११। उत्पति विरवा ९३। खपति विर्वा ९३ । वर्षा विश्वा ९। धान्यम्‌ १३, तृणम्‌ १५ शीतम्‌ ११. तेज ५. वायु १३ 
वृद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं १०७ सत्यम्‌।।. धर्मम्‌ १।. पाष १८ शनिद्‌ष्टिः पुवस्यां । ग्रहण.२ चन्द्रमसः। 
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\\, | सं. २०२८ भावण शु. १५ शु सेर भखानी संवाद सं. २०२८ भाध शु. १५ रवौ 
| ग्रास चंब्रग्रहणम्‌ अ नि ग्रस्तोदयं शग्रास दरग्रहणम्‌ 
निग्न ऋ ॥ की) ॥ | लानि 
| उज्ज. ४२|४४४६४८५१ २१ 
५ मघ्यम .|२७।४७ ५ ०।५ ३ १ -# 1 भ ¢ न नि र ¢ स प ३९ ५ ५६ १ द | 
रत्वे [ब [१११द्‌/ ६२२ 0० ` | ८ ५५, 
| टाइम [ि २६।२२।११ ° ५६ ह| 9) ध { | । ॐ 129 टाइम . [४३ ५।२५।४६। ८ । 


| | भैरव प्रदन 
लाभ खचं कोष्ठक जय जननी ज्वाखामुखी भेरव बाया दवार । लाम खचं कोष्ठक 
अष्टाविशति सार का कह दो फल विस्तार ॥। _ | 
श (मि. वृ. |मि.क. |स. भवानी उत्तर . | राशि | तु. वु.|घ.[म. क| य | 
राभ |१४।८ ८११ ११| भरव सुन तु ध्यान से कहती फल समज्ञाय।॥ लाम |८।१४ | न | 
खच ५4 धर घर खेले बालका दूजं घोरी गाय ॥  लचं |८।१। =| 
ऽ मं वसी संबत्‌ माराकार। 
। अ स 4 ध समय होवे जय जयकार ॥ 
॥ श मंत्री बुधजी बापड़ा चरे न इनका जोर । 
< राजा तो रवि तनय है करं ओौर की ओौर ॥ 
वर्षा तो विद्वा बनी मोम भयं मेषेश । ` 
रस कस कमती जानखो रसपति भयं दिनेश ॥ 
| शुभलक्षण शुभवार से कहा वषं निरषार । 
| र 2 चमं कमं करते रहो यही जगत मं सार ॥ 
त्स दत्वा याव्नालाः २४।९।० केतरो मतन वभसिदध सूर्मायना शा 
[सं० २००समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शनिस्तत्फलम्‌ -शनेरचर भूमिपतौ क प्रभूत ९५६ ` 
जनाः ॥ युद्धनूपाणां गद तस्करैः भरमन्ति रोकाः ्षुधिताश्च देशान्‌ ॥ मत्री ध | शुभ मं त: 
स्वपतिना रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु घनं बहु बारि समन्वितं पवमसूर ४५ 1 ॥ = पृतनम्‌ यदा 
घान्यपतिधंरायां मेधो जरं वति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शारीक्षुयनं प्रियंगु, वृक्षेषु पुष्पाणि शूल प्रदानि । धान्येशो गुर | 
फलम्‌-गुरी धान्य पतौयाते यव गोधूम शाख्यः । पच्यन्ते सवं देशेषु यज्वानो बाहागादय : ॥ ९ ग 

जलदस्य पतौ भुवि श्रुति विचार विहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकं क्वचिदपि प्रशम ९१२ ।। रसेरो रविः | 
फलम्‌-रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्प पयोधराः । वसन तल घृत प्रिय भानवाः सुखरस ^ 94 १, ८१६ ॥ 

नीरसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-कपु रागर गन्धानां हेम मौक्तिकं वाससां भेष बद्धिः प्रजायेत नी रसेशो भुगुयदि ।। फलरश्चन्द्रस्त- 
त्फलम्‌-यदि विषु-फलपो-दुमराशयः फल्युतावकिभिः कभुमेयुताः । द्विज मुखावरभोगसमन्विता नृपतयो नय नाटन तत्पराः ॥। 

धनेशो गुरः फलम्‌-सुमनसां च गुशद्रविणाधिपौ वणिज वृत्तिपराः सुख भाजनौः । फलित्‌ पुष्यित भूमिरुहाः | विविध द्रव्ययुता 
भृविमानवाः । दुरगेशरचन्दरः तफलम्‌-गढ़ृपति शश लाच्छनक्षो यदा नूषसुतीज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुजगोसस भोगिनो, 
नरवरावर वित विग्रहाः 11 रक्ताक्षी नाम संवत्सरः फलम्‌-रक्ताक्षीवत्सरे सस्य वृधिवृ ष्टिरनुत्तमा । प्रेक्षते सवदाऽन्योन्यं । 
राजानो रक्त छोचनाः ।। वषेनाम वैशाखः फलम्‌-अघं विविध भावेन जायते द्रविणप्रदम्‌ । नीरजा निभेया लोकाः वैशाखे 
जन पूजिताः ॥ मेधनाम द्रोणस्तत्फलम्‌-द्ौणे वषंति सवदा ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रे तु महा वृष्टिः ॥ समय 
निवासो मालाकार गृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरा वृष्टि; ॥ एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीयं शुभागुभम्‌ ॥ 


शुक्लां ६ भौमे उफा. ल. १२ रे. ६ ।ऽ।।।ऽन्‌ऽऽ॥ 


 सं° २०२८ मध्ये विवाह महर्ताः 


वेशाख मासः 


कृष्णा ५ शुक्र मूले छ. गो. ८ रे. ६ ।॥॥ऽअ5।5 दग्धादोषः 


शुक्ला ३ भोमे रोहि. ल. ११-१२ रे. ६ 5।॥ऽन्‌ऽ॥॥ 
„ ११ गुरो उफा. ल. अन्यगो. रे. ७ ।॥।ऽशु1ऽन्‌ऽ।॥ षाद 
वेधात्गुक्रस्य वेषाऽभावः 
५ ११ गुरौ हस्ते ल. ९-१२ २.६५।।।न्‌॥॥। मीने च॑,७ १, 
„१२ शुक्रे हस्ते र. अन्यगो. ९ रे, ८ &६।।॥।॥॥ धनु 
लग्तधटी ४३।५० यावत्‌ 
| ज्येष्ठ भः 
कृष्णा १ भौमे अनु. ल. ११-१२ रे, ६ ।।ऽग्‌.15155॥ 
» ३ गुरौ मूले ल, १२ ९, ८ ।॥|भअऽ।॥ 
„» ५ शनो उषा. लं, गो. ९-१२ रे. ५।।॥।55। गणि- 


| | तनक्रांति साम्याऽभावः 
^ १० गुरौ उमा. ल. अन्यगो. ९ रे. ८ ।\॥। 5॥ 


॥ ^“ {२ ६ रेव. ल. अन्यगो. ९ रे, ८।।।॥।च।ऽ॥ 
| युक्छा ° बुं उफा. ल. गो. ९ रे. ८ ॥॥॥(ऽरोऽ॥ 
[. “ १४ च अनु. ॐ. ११-१२ रे. ६ ॥ऽबु1ऽन्‌।ऽ। 
 - माषाढ मासः 
| शष्णा १ बुषे मूल ल. गो. ११-१२ रे. ६ ॥॥चोऽ। 
| ८ ९गुरो रेव. छ. अभ्यगो. ११ रे. ७ 5।।।अअ.।5॥ 
द 
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(घं २००१ समारभ्य २१०० पद्धठत ) 


„ ९ शुक्रे स्वा. ल. गो. ११२. ९।।।।।।३॥ 
„+ १० शनौ स्वा. छ. गो. रे. ८ ॥1।1ऽरो।ऽ।। 
मागंशीषं मासः 
शुक्ला २ शनौ मूक ल. ६-७ रे. ८ ।॥॥।ऽनृऽ।।। 
$ ४ चंद्रे उषा. छ. ६-७ रे. ६ ।ऽ।।।ऽचौऽऽ।। 
माध मासः 
शुक्ला ४ गुरो उभा. ल. ९ रे. ८ ॥।1।ऽचौऽ।।। 
+ ५ शुक्रं उभा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ९ ।\\।।।5॥॥। 


„ १० भौमे रोहि. ल. गो. रे. ७ ॥।।ऽअ.155। गणितेन- 
- क्रांतिसाम्याऽभावः 


फाल्गुन मासः 


कृष्णा ४ गुरौ उफा. ल. गो. सोग्रांग: रे, ९ ॥1ऽऽअ॥ऽ॥ 


„ ४ गुरौ हस्ते ल. ९ रे. ७ ॥॥।।ऽम.ऽऽ॥ 

५ ५ शुक्रे हस्ते ल. गो. सोग्रांगः रे. ८ ॥॥॥॥॥15॥। 

७ रवौ स्वा. क. अन्यगो. सोग्मांगः ९ रे.८ ।5॥15॥।॥॥। 

१ ९ भोमे अनु. ल. अन्यगो. सोग्रांगः ९ रे. ८ ॥॥।5॥5॥ 
शुक्छा ४ शुक्रे रेव. छ. ९ रे. ७ ।ऽ॥।155॥ 


चेत्र मासः 


कृष्णा १ बुघे उफा. र. गो. ९ रे, ८ ॥।।ऽ॥॥ 


० ४शनौ स्वा. र. गो. ९ रे. ६ ॥।1ऽ५अ.158| गणितेन 
करांतिसाम्याऽभावः आवद्यकें 
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जौ गेहं संचय करो श्रावण इगुणा दाम्‌ । 
भआदव दर्वा वषं सी तेजी की हो थाम ॥ 
रोहिणी पवंत मे बसी समय बसे घटकार 1 
कहीं क पूरवं देश मं मवि हाहाकार ॥ 
अनहोनी होवे नहीं होणी होय सो होय । | 
परमेश्वरके भजन विन सुख नही पाया कोय ॥। [व 
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` 
अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा गुरः 1 नृपे वर्ष॑ति कामदं जलं महीतले काम षार 
धेनव । यजन्ति विप्राः बहवोऽग्नि होत्रिणो महोत्सव सवं जनेषु वतेते ॥ मंत्री गुः 1 ह खलु मदिनी 
प्रचर तोय घना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जन पालन ततस, सुर गुरो ननु य समागते ॥। सस्येशः शनिः फलम्‌-रवि , 
त धान्यपतौ जनाः नृपतिभिः परि पीडित विग्रहाः । गद भयं तुष शा सदा का विवाद यता ¢ नराः ।। घान्येश 
शक्स्तत्फलम्‌-भगौ परिचम घान्येशे पदचाद्वान्य न पच्यते । सस्यं समघंतां याति उ गवामपि ।। मेघंशोवुषस्तत्फलम्‌- 
भमृत रिम सुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । द्विजव रा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौस्ययुता घरणी तंदा ॥ 
रसेशदचनद्रस्तत्फलम्‌-यदि विधौ रक्तपे भू , 
बनधान्यवती मही ॥ नीरसेशः शनि फलम्‌- तपु विडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तुनां । अघं वृद्धः अनु मन्दे नीरसः 
नायके ॥ फलेशोबुधस्तत्फलम्‌-यदि बुधे फल्पे फलमुत्तमं जरुधघरा जलरारि मुचस्तदा । वहु तृणं कुसुमं: कमल तं जनपदा 
जन सौख्य मुदान्वितः ॥ धनेशः शनिः फलम्‌-द्रविणपे रविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । घनतां वणिजो कृषि- 
जीविनः द्विजवराः पर पीडन मानसाः ॥ दुरगेशो बुधस्तत्फलम्‌-विषम साम्य सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्र जनेषु विरोषतां । 
हारिसुते यदि कोटकं पालके पथिषु दरव्यवतां न भयं क्वचित्‌ ॥ कोघन नाम संवत्सरः फलम्‌-कर धनः>रे मध्य वृष्टः पूवं देशे 
विशेषतः । सं्र.म निरता सर्वे भूपाः क्रोधः परायणाः ।। वषंनाम ज्येष्ठस्तत्फलम्‌-तस्करेः पाप रोगेर्वा पीडयन्ते पीडया जनाः । 
भ्रमन्ते स्वच्छया भूम्यां निद्रवयेः ज्येष्ठ संज्ञके ।। मेषनाम आवतः फलम्‌-आवतं छिन्नवृष्टिस्यात्‌ ।॥ रोहिणी निवासः पवते 
कफलम्‌-रोहिणी नाम नक्रं पवंतस्थं यदा भवेत्‌ । वृष्टि हानिस्तदा ज्ञेया सवं सस्य विनाशनम्‌ ।। समयनिवासौ कुंभकार गृहे 
फलम्‌-अनावृष्टः प्रजापतौ ।! एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वर्षे राजा बुधस्तत्फल््‌-बृधस्यराज्यं सजल महीतलं, गृहे गृहे तूयं विवाह 
रकरुवते दान दयां जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं घन धान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌- भृगु सुते नन्‌ मन्व पदं गते 
| शलभ मूषकरावय माहिषैः । भवति घान्य समधंतया मयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ॥ सस्येशर्चंदः फलम्‌-सस्याधिपे शीत- 
| करे प्रजासुलं मेषाः पयो मुंचति गोप गोधुक्‌ । देवं द्विजाराघन तत्परा नृपाः धरा भवेत्‌ धान्य धनौधयूर्णा ।}. धान्ये शः शनि 
| फलम्‌-निधनाः क्षिति सूजो रणादराः सस्य मल्प मति रोगिणो नराः । नैव वषंति जलं सुरेइवरः स्याद्यदा कणपतिः शनेरचरः ॥ . 
<| मेषेशो गुहः फलम्‌-गुररपि प्रिय वृष्टि करः सदा खिरविलासवतीं घरणी तदा । ्ुति विचार परा नर पाकका रस संमृदधि 
|| युत्ता खिल मानवाः ॥ रमेशो भौमस्तत्फलम्‌-यदि धरातनयो रसपो भवेत न रस रा शियुता जनता शुभा। नरपतिविष 
| भोजनतापदोः नजलदो बहु वृष्टि करो भवि ।। नीरसेशो रविः फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूय ताश्र चन्दनयो रपि । रत्न माणि- 
| क्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।॥ फठेशः गुरः फलम्‌--सुरगुहः फल नायकतां गतो गत भया वन राधि महाद्रमाः । यजनया 
|| जनकोत्सवमन्दिराः श्रुति विचार पराद्विज पूवंकाः ॥ धनेशो रविः फलम्‌-दविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य स- 
र | मागमः ! गज. तुरंगम मेष खरोष्टूतो धनचयं लभते करय विक्रयात्‌ ॥ दुर्गेशो गुरः फलम्‌-सुरगुरो गढपे नय श्षोभिता । नरवरा 
-| नरपाः करपाल्ताः । भिरिषुवेनगरेषु समं सुखं सुलमति द्विज शस्ववेत।ऽनिशम्‌ ॥ क्षयनाम संवत्सरस्तत्फलम्‌-कार्पासि गन्ध 
तेलेक्षु मधुसस्य नितावु नम्‌ । क्षीय माणादचापिनरा जीवन्ति क्षयवत्सरे ।। वपनाम श्रावणस्तत्फलम्‌-श्रावणाब्दे धरा भाति 
| त्रिदशस्पद्धि मानवेः। धरा पुण्य फठयु त्ता परपरा ष्वरादिभिः।। मेनाम संवरैः फलम्‌ -संवतं जल पूरिता ॥ रोहिणी निवास 
| समुद्र फलम्‌-- समद्र तु महा वृष्टिः ॥ समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टि ॥ एवं संचित्य दैवसं 








आशु. ६ गुरो उफा. क. २ रे, ८ ऽदा।॥॥।ऽअ.11॥ 


„ ९ रवौ स्वरा. ल.गो. सोग्रांगः १ रे. ८ ।॥॥।७न्‌।ऽ।। 
मेप-नुप पंचक्राऽभावः रेखा ९ चं मध्यमः 


मागंरीषं मासः 
कृष्णा ११ भौमे हस्ते ल. अन्यगो. ५ रे. ७ 5।।॥।ऽन्‌.51॥ 
शुक्ला ९ भौमे उभा. ल. गो.रे. १० ।11।।111॥, 
माघ मासः 
कृष्णा ९ बुधे स्वा. क. अन्यगो. रे. ६ `ऽ।।॥।ऽप्र.ऽऽ।। 
चत्र मास 
कृष्णा १ शनौ हस्ते छ. गो. रे. ९ ।५।।।॥।॥ 


„ ३ चंद्रे स्वा. ल. गो. रे. ६ ॥।।ऽग्‌॥। 155 गणितेन कं- 
तिसाम्याऽभावः पादवेधागृढुरोषेषाऽभावः 


„ ५ बुधे अनु. ल. अन्यगो. रे, ७ ऽ5।।1ऽअ.॥॥ 


(घं २००१ घमारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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निवासः संधौ । समय निवासो वणिक्गृहे । समय विस्वा ८। समय वाहुनमशवः । स्तम्भः ९ तृणस्य । सोमवत्यमा. २ | 
सोमवती पंचमी १1 अंगारकी चतुर्थी १। बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी ३ । रविदशामी ३ । समय मुहृताः २७५ । समय दिनानि | 
३८५ । तिथिक्षयः १९ । तिथिवद्धिः १३। उत्पत्तिविश्वा ९९ । खपतिविर्वा ९३। वर्षाविरवा १३। धान्यम्‌ ५। तृणम्‌ ७ । | 
शीतम्‌ १७ । तेज ५॥ वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ 1 एक्यं १०१ । सत्यं 11, धमं १), पाप १८ । शनि | 


दृष्टिः पूव॑स्यां । ्रहणम्‌ २ चन्द्रमसः । 









सं. २०३१ शाके १८९६ ज्येष्ठ 





नतमस्तक भरव खडा माताके दरबार । 
शुभ संवत्‌ इकतीस का कहं दो हार विचार । 
~ भवानी उक्र 
` एकतीसो सषरो समय सुन ल ध्यान लगाय । 
वर्षा मध्यम्‌ -वषंसी मंद मंद बाजे वाय ॥ 
राजा रवि मन्त्री शनि यह है योग क्थोग । 
आपस में हो रतरृता, बढ़े देष अर रोग ॥। 
सस्यपति मगर हुवा धान्याधिप रवि जान । 
मक्ष खेती के मायने होसी खेंचा तान ।। 
टीडी मूसा कातराकरे घ्रान्य का नाड । 
फलपति भृगु महाराज हं पूणं करसी प्राश ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गुरु का धर ध्यान । 
बशीधर का कथन है भटी करें भगवान ॥ 


` _ वर्षादौ मेषाकं गरहराघवीयायनांशाः २४।१२।० केतकी सतेन तेषसिद् सुष्मायनायाः २३।२८।५५ ` ` 
ध (सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) व 


लाभ-खचं कोष्ठकं 





घ|म]क्‌ 





लाभ 
खचं । 


वरषेरा छग्नम्‌ ३।८ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । वर्षेऽस्मिन्‌ राजा रवि फलम्‌-सूयं नुपे स्वल्प फलाश्च मेघाः स्वत्पं पयो गोषु जनेषु 
| पीड़ा । स्वत्पं उुवान्य फलमल्प वृक्षार्चौराग्निवाधा निधनं नपाणाम्‌ । मन्त्रि शनिः फलम्‌--रविसुतं यदि मंत्रिणी पार्थिवाः 
। विनय संरहिता ड्‌खदाः । नजलदा जलदा जनता पदा जन पदेषु सुखं न धनं ववचित्‌ ॥ सस्येशो भोमस्तत्फलम-श्रयम 
धन्यपतो धरणी सुते गज तुरंग खराष्टर गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न सम सौख्य करं तुष धान्य हृत्‌ ।। धान्येशो 
| रविः फलम्‌-पश्चाद्धान्याधिपे चय परचाद्धान्य तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महर्घं ज्वर पीडनम्‌ ॥ मेधेशःशकरस्तत्फलम- 
| भृगुः सुतो जलदस्य पतियेदा जलमृचा जलदा दिविशोभनाः । घन निधान युता द्विज पालका नपतयो 
गुरुः फलम्‌-यदि गुरू रसपो जन सौस्यदः कमलवन्ति सरांसि तणानि च । जनपदा द्विज पूजन तत्परा गज सुवाजि रथोष्ट्‌ 
| यता नृपाः ॥ नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌-नीरसेशो यदा भौमः प्रवा रक्त वास्रप्ताम्‌ । रक्त चन्दन ताम्राणामधं वद्धि उिनेदिने॥ 
| कश ःशुक्रस्तत्फलम्‌-यदि फलस्य पतो भृगुजे धरा मृदु कु मार महीरुह राशयः । बहुफला नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रतिपाठ 
| परायणाः ॥। धनेशश्चनदरस्तत्फलम्‌-धनपतिमु'गलाञ्छनको यदा रस चयात्कय विक्रयतो धनम्‌ । वसन शाछि सुगन्ध रसं बहु 
| द्रविण तेल घृतं नृप सौख्यदम्‌ ॥ दुगेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-नगर देश विशोषपपतिर्यदा भृगुसुतो बहु सौख्यकरो मतः। विनय वाणिज 
| समः सुखो नग वने निकटेपिच दूरतः ॥। प्रभव नाम संवत्सरः फलम्‌-ईतयद्चा गिनिकोपडच व्याधयः प्रचुरा भुवि 1 प्रभवा> 
| मंद वृष्टिः तथापि सुखिनो जनाः ।। वषेनाम भाद्रपदः फलम्‌-अर्घं महरध॑तां याति घन वान्य सम भवत्‌ 1 मघवा वषंति स्वच्छं 
संपदो भाद्र वषके ।। मेषनाम पुष्करः फलम्‌-पूष्करे मंद वृष्टिच ।। रोहिणी निवास संधीफलम्‌-खण्डवृष्टि्च संधिष ।। समय 
| निवासो वणिग्गृहे फलम्‌- वणिग्गहे राभं नास्ति ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं रभाशभम्‌ ॥ 


जनता सुखदायकाः॥ रसेशो 
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र पादवेधाद्गरोवधाऽभावः ग. ७ 
~, | शुः ९ भौमे मधा. ल. गो. ११ रे. ८ ॥11111551 गणितेन ९ 


र क्रांति साम्याऽभावः कुंभे चं.७ पूज्यः पौपः मास 
„ ११ गुरौ उफा.ल. अन्यगो. १२ रे. ९॥।।॥।5॥। मीनेचं.७. | शु ६ शनौ उभा. ल.अन्यगो.६ रे. ८ ।॥॥।5॥॥ कन्यायां चंगू 
ह = ७ रवौ रेव. ल.अन्यगो ९ > 
ज्येष्ठ सासः अन्यगो.६ २.९ ।।।।॥।ऽन्‌ऽ।।कन्यायांचं७पू. 


माघ मासः 
कष्णा ३ गुरौ ल. गो. ११-१२ रे. ८ ।1115115॥ मास 
„ १० शुक्रे उभा.ल. १९-१ रे. ६ ऽ।।\।ऽअ.551। मेषेऽग्नि- कृष्णा ३ गरौ उफा. ल. गो. ७ रे. ८ ॥15॥15॥ 


पंचकाऽभावः रेखा ७ „ ४ शूकर हस्ते ल. गो. रे. ६ 5।।1।ऽरोऽ5॥। 
शु. ६ चंद्रे मधा. ल.११-१ रे. ८ ।॥1॥ 55॥। कुंभे चं. ७पू , ११ गुरौ मूर छ. ७ रे. ८ ।5।।।॥5॥ 
> द 
,, ९ बधे उफा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः १२ रे.८ ।11॥55111 | शु- ३ शुक्र उभा. ल. १० रे. ८ ॥॥॥1ऽअ.॥।!ऽदरधः 
मीने चं. ७ पूज्यः | , ४ दानौ रेव. क. १० रे. ७ 15111155] 
„ १० गुरौ हस्ते ल. सोग्रांगः १२ रे. ८ ।॥॥॥ऽचो.।5॥। फाल्गुन मासः 


कृ. २ गरौ उफा. ल. गो. रे. ९ ॥115।1।। 
व „ ९ गुरो मूलं ल. अरन्यगो. रे. ९ ॥॥1115]। 

करष्णा ९ रेवत्यां छ. अन्यगो. रे. ७ 5।॥॥ऽअ.15॥। मासांतः 

श॒क्छे ४ रवौ मघा. ल.१ रे. ६ 5॥1।15ऽरो.ऽ5॥ 


१२ शनौ स्वा..अन्यगो.सो ग्रांगः ११ २.७5।।1ऽग्‌.ऽरो.1।॥। 
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3 रेल्वे | घ.| २। ३। ४। ४ 

भरव प्रहन्‌ । {रहम | १७ 

, नमो नमो जगजननी सों करि हूं बारंबार । | ~ 
सुष्टु साल बत्तीस का मोम किये सार ॥ 

भवानी उत्तर ११ 

वक्षीसो आछो समय प्रजा दुःख न पाय । 
अन्नको भाव सुहावणु कहां जाव कहां जाथ ॥ 
विभव नाम वत्सर बना मन्त्री भये द्विजराज । 
(2 = बुधदहोणसे सारं जग का काज ॥। 
सागर मं रोहिणी वसी संवत्‌ विद्वा प्रक । 
सवत्‌ अच्छा होयगा कहीं कहीं रहसी फकं ॥ 
रविसुत तो राजा भये छे फलपति अधिकार । 
युद्ध ॒रोग॒फंडे घणा प्रजा होय बेकार ॥ 
परण भेरव भय मत करे रक्षक है करतार । 
ईइवरदत्त गरु ज्ञान से बंशीधर कहा सार ॥ 


वर्षादौ मेषाकं ्रहलाधवीयायनांशाः २४।१२।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सुक्ष्मायनांशाः २३।२९।४२ 
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रि फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा शनिस्तत्फलम्‌-शनैश्चरे भूमिपतौ सङ्ृज्जं प्रभूत रोगः परिपौडचते 
लनः । युद्धं नृपाणां गदतस्कराये भर॑मन्ति लोकाः क्षुधिता देशान्‌ ॥ मंत्री चंद्रस्तत्फलम्‌-शशिनि मंत्रिगते बहुसस्थवत्यपि धरा 
रमते सुलमंडिता । वियति बारिषरा बहुव्षिणो जनपदाः सुलराशिसुशोभिताः ॥। सस्येशो बुधस्तत्कलम्‌--जरुधरा जलरारिः 
मुबोभृशं सुखसमृदधियुतं निर्पद्रवम्‌ । द्विजगणः स्तुतिपाठकरः सदा प्रथमसस्यपतो सतिबोघने ॥ धान्येशो भौमस्तत्फलम्‌-मू- 
मिजे ्रीष्मधान्येहो ्रीष्मधान्यमहषंकम्‌ । शाणिषुषततंखादि महर्घाणि भवंति च । मेषेशो रबिः.फलम्‌-जरृदपे यदिवासरपे 
तदा सरसिवं रमते जनता रसम्‌ । यवचनेश्ुनिवारभुशाकिभिः सुखचयं सुलभं भूवि वतते ।॥ रमेशः शुक्रस्तत्फछम्‌-यजन या- 
जनकोत्सवकोत्सुका जनपदा .ज्तोषित मानसाः । सुखभुभिक्ष सुमोदवतीधरा धरणीपाहतं पापगणाप्रिया ॥। नीरसेशो बुष 
फलम्‌-चितवस्तादिक वंव शंलचंदनपूवंकम्‌ । अधंवृद्धिः प्रजायेत नी रसेो बुधो यदि ॥ फठेशो शनिः फलम्‌-यदि शनिः फल्प 
| कलहो भवेज्जनित पुष्पगणास्तरवः सदा । हिमभयं नरतस्करजं सदा जनपदा जनराशिसमाकुलाः ॥ धमेशो श 
भरसितमौल्यककरो धरणीसुतः शरदि व।ऽभ्रकरस्तुषधान्यहत्‌ । सहसिमासि भवेद्द्विगुणंतदा नरपतिजंनशोकविधायकः ॥। दुगशः 
रविः फलम्‌-नयविशेषकरस्तरणिस्तदागतभधा नरराजपुरोगमा । समधिङेन तदानुपतोऽन्यनः पथिषु सत्रजतां न भयक्वचित्‌ ॥ 
विभव नाम सवत्सरस्तत्फलम्‌-दण्डनीतिपराभूषाः बहुसस्याधेवृष्टयः । विभवाब्देऽखिलारोकाः सुखिनः स्युविवेरिणः ।। वषं 
नाम भाद्रपदः फलम्‌-अधंमहषं तां याति धनधान्यं समं भवेत्‌ । मघवा वंति स्वच्छं सम्पदो भाद्रवषंके ।। मेधनाम द्रोणफलम्‌- 
द्रोणे वति सवेदा ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे एलम्‌- समुद्रे तु महा वृष्टिः ।॥ समयमिवासो मालाकार गृहै फलम्‌--भाकिनः 
प्रचुराः वृष्टिः ॥ एवं संचित्य दंवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





सवत्‌ २० ३२ लाक १८९७ मध्ये विवाहमहूर्ताः » ८ बुषे रेव. र. मन्यगो. रे. ७ ॥॥ऽब्‌।।।5।। 
-______ मागंशीषे मासः 


चैत्र मास 
शु. ५ बुधं मृगे ल, १२ रे. ६ ॥॥॥।ऽअ.5515 भावदयके कृ. ७ भौमे मघा. छ. ६ रे. ९ 5॥11॥511 गृरु भोमो पूज्यौ 
१० चंद्रे मधा. र. गो. रे. ७ ।5॥॥155। गणितेनक्रांति- | ” ९ गुरौ उफा. छ. अन्यगो. रे. ७ ।॥ऽब्‌।ऽप्र.॥ऽ॥ 

५ साम्याऽभावः पादवेषाद्गुरोवंधाऽभाव 
+ १२ बुधे उफा. क. अन्यगो. रे. ९ 5।11।।॥ शु. ८ गृराउभा.र्गो.रे. ९ ऽपमा111111॥ 
, १९ बुे हस्ते ल. १२ २.७ ।।ऽगुऽ।5॥॥ पादतोबेधाऽभावः | ” १० शनौ रेव. ख. गो. रे ६।३अब्‌।ऽ॥। 

र चद्र॒ ७ पूज्य. माव मास 

५8५ कर. २ चद्र मधा. क. ९२.९।।।३ब्‌।।।।।। पादतो वेषाभाव 





शु. ८ रवौ मधा छ. अन्यगो. १ रे. ९।।।॥॥5॥ „ ४ भौमे उफा. ल. ९ (घ.५५।२२अ.)रे.७ ।॥ऽब्‌।ऽचो!5॥ 


+>» १३ शुक्र स्वा. क. अन्यगो. रे. ७ ।5।।।ऽरोऽ।।। % ५ बुधं उफा. ल. गो. रे.*८ ।।ऽब्‌।।।5॥। पादतोवेषाभाव 
| ज्येष्ठ मासः » ६ गुरौ हस्ते ल. गो. रे. ७ ऽ।।।1ऽरोऽ।। 
कृष्णा ४ गुरौ उषा. ऊ. गो. सोग्रांगः रे. ६ 1।1ऽब्‌ऽ।155। » ७ शुक्र स्वा. क. ९२. ७5।।।।।ऽ5॥ 
गणितेन क्रति साम्याऽभावः पादतो वेषाऽभाव शु. ४ बृषे उभा. छ. ९ रे ८।।।।55॥ 
दा. ५ शनौ मघा. ल.भरन्यगो. सोग्रांगः १ २.८ ।५।।।ऽअ.॥॥ „ ५ गुरौ रेव. छ. अन्यगो. रे. ८ ।।७ब्‌। ऽन.॥। 


1 ८ भौमे हस्ते छल, अन्यगो. रे. ७ 19अ.8। ॥1॥॥ १२९ चन्द्र रोहि छ, ६ (ष ३४५० ) रे.७ 5111515} 
‰ ११ गुरौ स्वत्यां ल. १२. ८ ॥।। ।ऽनु.3।।। चद्र ७ पूज्यः ७ पज्यः गणितेन क्रां तिसाम्याऽभाव 


९ ु आषाढ़ मासः , १५ रबौ मघा. ल. ९ रे, ६ ।।।।551155 आवदयके 


18. २ बुषे उषा. र. गो. रे. ९ ।॥15।॥॥ । फाल्गुन मास 
|> ६ चदे उभा. ल. ११२. ८ 5।॥॥115॥ 8“ २ बुध हस्तं छ. गो. ९ रे. ८ ।॥॥111515 दग्धा 
७ मोम उभा. ल. अन्यगो. र. € ऽ।।॥ऽचौ।5।5 दग्धा. | शु. ७ चन्द्रे रोहि. छ. भ्रन्यगो, रे ७ । ॥।।ऽचोऽ5।। दग्धा 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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| तत्र बाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्यन्दानां मध्ये रद्रविशतिकायां ४ प्रमोद नाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
| मासादिः ६।२५।५५।११ भोग्यमासादिः ५।४।४।४९ । विष्णुदवतंयुगम्‌ । वषेनाम कातिकः । मेषनाम संवतः । रोहिणी 
| निवासः समुद्रे । समय निवासो मालाकारगृहे । समय विर्वा ५ । समय वाहनमरवः । स्तम्भाऽमावः । सोमवत्यमा. २ 
| सोमवती पंचमी ३ । अंगारकी चतुर्थी २। बुधाष्टमी २ । भानुसप्तमी ३। रविदरशमी ३ । समय मुहूर्ताः ३६० । समयदिनानि 
| ३८४ । तिथिक्षयः १९ । तिथिवृद्धिः १३ । उत्पत्तिविइवा ९९ । सपति विरुवा ९३। वर्षाविरवा १७। धान्यम्‌ ११। तृणम्‌ ७ । 
। शीतम्‌ १७ । तेज ५। वायुः १३ । वृद्धिः १५। क्षयः १५ । विग्रहः ११ । एेक्यं ११ । सत्यं ।॥, घमं १।।, पाप१८ । शनि 
| दुष्टिदेक्षिणे । ग्रहणम्‌ १ चन्द्रमसः । 


¡ | सं. २०३४ श्ञाके १८९९ फाल्गुन 
| शु. १५ रुक ग्रास चत्र ग्रहणम्‌ 


उज्ज. | , ३२२६ 
मध्य. | पल।५५।२६ 


श ८, 
टाइम॥मि। १। ५।५०|३४।२९ भैरव प्रश्न 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ । 1 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विष्नानाम्‌ ॥ १॥ 


अथाऽस्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽन्दाः १९५५८८५०७८ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌-१७२८००० ब्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
दवापरयुगप्रमाणम्‌-८ ६४००० कलियुगप्रमाणम्‌-४३२००० तन्मध्येगतकङिः ५०७८ भोग्यकछिः ४२६९९२२ अयास्मिन्सम्बत्सरे 
शरीमन्रुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यास्सम्बत्‌ २०३४ शाकः १८९९ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा रविः । मंत्री बषः 1 सस्येशो शनिः। 
धान्येशो गुरुः । मेषेशो भौमः। रसेशो रविः । नीरसेशदशुक्रः । फलेशोमौमः। धनेशोशुकः। दुर्गेशो भौमः । एते दशाधिकारिणः। 


भैरव भवानी सवाद 


॥ कोष्ठक 
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२८ 
२७ 


सं" मठ. (म 
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जय जय माता अम्जिका बदौ बारम्बार । 
हाय जोड पृदधं तुञ्चे चौतीसाका सार ॥। 
1 लग्नम्‌ ७।१७ | भवानी उत्तर 
चौतीसा चारू दिशा संचय करो सब कोय । 
फलपति मंगल होण से लाभ सृवाया होय ॥ 
रोहिणी वासो सिध मं संवत्‌ मालाकार । 
९ धान्यपति गुरुदेव ह होवे जय जयकार ॥¦ 
राजा रवि मेषेश कूज, पापी कूर स्वभाव । 


६ ॥ 
| यह्‌ सुख से नहीं रहन दे, बिच २ खेर दाव ॥ 
08 श्रावण अरु भ्राषाढ मे वर्षा होय समान । 

भाद्रव कूज गुरु योगसे होसी खंचा तान ॥ 


पण भरव भय मत करे रक्षक जगदाधार । 
धमं कर्म करते रहो यही जगत का सार ॥ 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।१५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः ------------- न स कती मेन कविद सुष्नवनशाः रश 
(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) | 
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अयाधिकारिणां फलम्‌ ।. वषर्म्‌ राजा रविः | फलम्‌ सूयं ध १ त्‌ मेघाः | स्वल्पं (५५ ध 
पीडा ॥ स्वल्पं सुधान्यं फेलम्‌हप वृक्षासन राग्नव। धा निधनं नृपाणाम्‌ ॥ म ० 
पतिना रमते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवा रिसमन्वितं यवमसुरचणान्च महषत। ॥ सस्यरा इशानिः ्। मु 1 
जन नपतिभिः परिपीडितविग्रहयः 1 गदभयं,तुषधान्यहरं सदा दुरितवादे पिवादथुती र : ॥॥ धायस टः फलम्‌-गुरी धान्य- 
पतौ क यत्रगोधमर्लौलयः । पच्यन्ते सवं देशेषु यज्वानो ब्राह्मणादयः । । मेषेशो भी मस्तत्फलम्‌-अवनिजे जलदस्यपतौ भुवि 

। भूतिविचारविहीनघरानरा ¦ ॥ क्वचिदपि प्रचुरं जरमल्पकं ववचिदपि प्रशमं बह तोयदम्‌ ।1 रसेशो रविः फलम्‌-रसपतौ तरणौ 
धरणीं तदा विरसभागरतीत्यपयोषरा । वसनतैरुषृतभप्रिय मानवाः सुखरसं न भुनक्ति महीपतिः ।। नरेशः म्‌ | 
कपू रागरुगन्धानां हेममौक्तिकवाससां । अधं वृद्धिः प्रजायेत नीरदेशो भृगुयंदि ॥ फलो भौमरतत्फलम्‌ -फलपतिय दि भूतनयो 

भवेलञ बहूपुष्पफलान्वितपादपाः । गदभयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहुविग्रहकारकाः ।। धनेशः म्‌ि णपो मृगु- 
जो द्रविणंयुताः समधना लकर ननु मानवाः । सममुखाः क्रथविक्रयजीविनोनृपतयो श : ॥। गश) "9 
ब्वनिजो गढ़नायकतां गतो विविषदुःखवियोगसमन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविशेषतया न फल क्वचित्‌ ॥। प्रमोद 
नाम संवत्सरः फलम्‌-प्रमोदाडे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । वीतरोगा वीतभया इतिवेरि विर्वाजताः ।। वषंनामकातिकः 
फलम्‌--पापबुदधिरता लोकां भवंति का तिके सदा । देवताः नैव मन्यन्ते राज्यञ्च तस्करंह्‌ तम्‌ ॥ मेषनाम संवतः फलम्‌-संवतं 
जल धरिता ॥ रोहिणीनिवासः समुद्रे फलम्‌--समुद्रे तु महावृष्टिः ।॥ समयनिवासो मालाकारगृहे फलम्‌--मालिनः प्रचुरा 
वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





सं० २०३ शाके १८९९ मध्ये विवाहमुह.रतः ¢ १० रवौ स्वा, ल. गो. २ रे, ८ ।॥।।ऽअ.15॥। 





बेसाख मासः मागंशीषं मासः 
शुक्छे ३ गुरौ रोहि. ल. ८ रे. ९।।ऽब्‌।।॥।॥। चं. गु. ७१. शुक्लं २ चद्रे उषा, छ. ७ रे. ८ ॥॥।ऽअ.॥।। भौ. १० पूज्यः 
„ ५ शनौ मृगे ल. अन्यगो.सोग्रांगः रे.८ ॥॥॥॥।155। ५ ३ भौमे उषा. ल. अन्यगो. रे. ९ ऽ।।।।।।॥॥ 
„९ गुरौ मघा. ल. गो, ८ रे. ८ ॥1॥1।55। गणितेनक्रांति - फालुन मासः 


साम्याऽभावः वृरिचके ग्‌. ७ पूज्यः 


रग कृष्णे १ शुक्र उफा. क. ७ रे. ८ ॥॥॥5ऽअ.11॥ 
॥ ११ शनौ उफा.छ. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ९ ॥1॥॥5॥। 


७ बधे अनु. ल. अन्यगो. ७ रे. ६ 5।।।1ऽरो.ऽ5॥ 


ज्येष्ठ मासः ` ५ ११ रवौ उषा. ल. ७ रे. ६ 5।।ऽब्‌ऽ।।5॥ पादवधात्‌- 
कृष्णे ३ शुके मरे ल. गो. ८ रे. ८ ॥॥।।नुऽ।5॥ वृरिचके गुरोरवेधाऽभावः आवहयके 
गुर ७ पूज्यः 
+» ६ रवौ उषा.ल. अन्यगो. ७ २.६ ऽ5।।!चौ.॥।155 दग्धा- ददा वलिः ष्टदोषरचेत्तव्य उ. 
० दोषः आर्वेश्यके त ~ 
+ ११ शुक्रे उभा. ल. ८ रे. ७ ॥॥॥1ऽअ.55॥ गु. ७ पूज्यः | ॥ 


| शुक्छे १ गुरो रोहः छ. अन्यगो. रे. ८ ।९ब्‌॥ऽन्‌।।॥। 
१ गुरी मृगे ल. १२. ९।॥।)5।॥ 
६" आषाढ मासः 
| सुक्छे ५ भौमे मघा. ल, मन्यगो २ रे. ६ ऽ5।॥चौ।5॥। वृषे- 
|| पताऽभावः रेखा ७ 
| ८. . ७ शूकरे हस्ते रु. अन्यगो २ रे. ८ ॥॥॥।15।ऽ दग्धा. 
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देवौ यत्वादषङ्ुजस्मरणम्‌ प रणम्‌ । 

त तमसां राति नाक्षवति  ॥१॥ 
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दुष्टिदेक्षिणे । प्रहणम्‌ २ चन्द्रमसः । 
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जय अम्बे जगदीइवरी तु दै रक्षक माय । 
शुभ संवत्‌ पतीस का सांचा भेद बताय ॥ 
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भवानी उत्तर 
सुणजे भरव चेतकर मे समन्चावृं तोय । 
राजा मन्त्री देलतां मध्य जमानूं होय ॥ 
पण धान्याधिष शुक्र है करं धान्य की सार । 
स्तंभ तीन मेषेश बुघ करसी बेडा पार ॥ 
सवत्‌ वासो वेश्य घर तेजी का यह योग । 
सभी धान्य संचय करो उसमे मिलसी भोग ॥। 
दशाधिकारी योग में शुम पद पाये पांच, 
सम सं वत्सर होयसी नि~ प टम भातौ सात ।। | (८ १ -* तुम॒जानो सांच ॥ 
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अविख-भारतवर्बोषयोगि ~" भो वर-तान्सिसन्यजजन्‌ (४.९१) 


| अथाधिकारिणां फलम्‌ । व्षेऽस्मिन्‌ राजा शनिस्तत्फलम्‌-शनंश्चरे भूमिपतौ सङ़ृज्जलं प्रमतरोगैः परिपीडयते 
जनाः । युद्ध नृपाणां गदतस्कराचः भ्रमन्ति लोकाः क्षुधितार्च देशान्‌ ॥ मन्त्री गुरस्तत्फलम्‌--विविघ वन्यया खदुमेदिनी 
प्रचुरतोयधना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरो ननु मंत्रिसमागते ।। सस्येशो रविः फलम्‌ -तस्याधिनाये तरणौ 
हि पूवं धान्यं समघं वहवोपि चौराः । युद्ध नृपाणां जलदा जलाढधाः स्वत्पं च सस्यं बहुभूहार्च ।। धान्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌- 
भृगौ पर्चिम धान्येशो पर्चादवान्यन्न पच्यते । सस्यं समधंता याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ मेषेशो बुषस्तत्फलम्‌-ममृतरदिम- 


सुते यदि वारे बहुजलं तुषघान्यरसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौख्युता धरणी तदा ॥ रसेशो मौमस्तत्फलम्‌- 


| यदि घरातनयो रसपो भवेत्‌ न रसराशियुता ` जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतापदो न जलदो बहुवृष्टिकरो भुवि ॥ नीरसेशो 
| रविः फलम्‌-नी रसाधिपतौ सूर्यं ता छचंदनयोरपि । रतनमाणिक्यमुक्तादेरंवद्धिः प्रजायत ॥ फलेशो बुधस्तत्फलम्‌-यदि बुषे 


| फलपे फलमुत्तमम्‌ जलघरा जर राशिमुचस्तदा । बहु तृणं कुसुमे: कमै तं जनपदो जनसौख्य मुदान्वितः ॥ धनेशः शनिः 


फलम्‌-द्रविणपेरविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । भ्रधनतां वणिजो एषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः ॥ 
दुगंशो बुधस्तत्फलम्‌--विषयसाम्यसुखं शरिजेप्र भौ भवति राष्टरजनेषु विशेषता । शशिसुते यदिकोटक पालके पथिष द्रव्यवतां 


| नभयंक्वचित्‌ ।। प्रजापति नाम संवत्सरः फलम्‌-न चरत्यखिला लोकाः स्वस्वमार्गात्‌ कथंचन । अब्दे प्रजापतौ नूनं बहुसस्याघं 
| वृष्टयः ।। वषेनाम मागशीषः फलम्‌--कार्पासादि महषं स्यात्‌ गोधूमाषतिलादिकम्‌ । मेघो वषंति देवो वा मार्गंशीषं विरोषतः ॥ 


< -- -~ -- ------------- 
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| शुक्छे ११ शनौ स्वा. ल. गो. रे. ८ । ।।।ऽअ.ऽ1।। तिसाम्याभावः मौम ७ दोषः 
| ,„ १२ रवौ श्रत. क. २ रे. ९ ।।1॥151॥ चं. ७ पण्यः , १५ चंद्रे मघा-ल.गो.रे. ६ 11555511 भौ.ऽदोषः मासांतः 
|, १५ भौमे मृ ल. १ रे. ६ 1।1151555 गणितेन क्राति- | फाल्गुन मासः 
| (७ साम्याऽभावः आवश्यके स वा 

| कष्णे २ बुषे उफा.ल.८रे.७ ॥॥।ऽऽअ.ऽ॥। घ.४५३. ४८।३४या. | 
| आषाढ़ मासः „ ३ गुरौ हस्ते ल, ७-८ रे. ७ ॥॥॥ऽअ.1515 
| कृष्णे २ गुरौ उषा. र. गो. १ रे. ९ ॥॥७।॥॥ „+ ४ शुक्र हस्ते छ. गो. रे ९ ॥॥॥॥1॥\5॥ 


# षं धः 2) भो लष 
मा „» १० गुरौ भूखे क. अन्यगो. रे ७ 5॥।॥॥55॥ भा. ७ दाषः | 
| ृष्णे ७ बुषे मघा. ल. ४-७ रे. ८ ॥॥ऽच्‌).\5॥ शुक्छे २ बुधे उभा. र. ८ रे. ७ ऽ5।॥॥।॥ | 
| , १० शनौ हस्ते छ. ४-७ रे. ७ ऽ।।॥।15॥ „ ३ गुरौ रेव. ख. ६ रे, ९ ।।।॥॥॥॥5 चं. ७ पूज्यः दा. | 








,, ४ रवौ उषा. ल. ७ रे, ९।॥ ॥ऽरो.।1।। 


मेधनाम पुष्करः फलम्‌--पुष्करे मंदवृष्टः स्यात्‌ ॥ रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌- खंड बृष्टिरचः संधिषु ॥ समयनिवासो 
वणिग्गृहे एकलम्‌--वणिग्गृहे शुभं नास्ति । एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





# सं° २०३५ शाके १९०० मध्ये विवाहमुह र्तः | ^ ९ य जगा. क.गो. र ८ ॥॥)७ब्‌॥॥ मी. ८ कं 


, १५ गुरौ मृगे ल. ७ घ.४९।५१ उप. रे. ६ ।5ऽ।15ऽअ.15॥। 


वैसाख मासः माघ मासः 
शुक्छे ३ बुधे मृगे र. मन्यगो. रे. ९ ॥।॥।ऽरो.।॥॥ “ कृष्णे ३ भौमे मधा, ऊ. ७-८ रे. ९ ॥॥|ऽअ.11।। 
„ १३ दनौ स्वा. ल. १ रे. ८ ।5॥॥।5॥।1 चं.७ष्‌. ,„ ६ शुक्रे हरते ल. ७-८ रे. ८ 5।।।॥।5॥॥। वृश्चिके रग्न 
ज्येष्ठ मासः | घ. ५०।४८ या. 
„ ८ रवो स्वात्यां ल. ८ रे. ८ ।11।1155॥ 
कृष्णे २ बुधे मूके ल. गो. रे. ९ 11111511 शुवे ४ बुधे उभा. ल. ८ रे. ७ ॥।111ऽरो.ऽ8॥ 


५ शुक्रे उषा. ख. गो. रे. ७ ॥।॥ऽअ.155। गणितेनकरंति- | , ५ गुरौ रेवत्यां ल. ८ रे, १० ॥॥॥॥॥॥॥। 


साम्याऽभावः | , १० भौमे रोहि. ल. गो. रे. ८ 11111515 गणितेन का- 


21 


शुक्ले १ शुक्रे मूर ल. ६-७ रे. ८ ।॥॥।ऽचौ.5॥॥ 


अत्र क्वचित्‌स्मृति दृष्टिदोषर्चेत॒कषतव्यं सुधीभिः । 


[बं० २००१ समारभ्य २१०० पयंन्तम्‌) 


८ भौमे अनु. कु. अन्यगो. रे. ८ ॥111155॥ मौम७ दोषः । 
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१४| मं (<| ८ उ |२०| १।द।२८ ५। श ।१८ «८।२९|४२।१८।१२|२२।२७ 

०। बु ॥८| ९।र।२१।२८बे ना|१८ ९।३३।४१।१९।१२।२३।२८।म.२१।२८] मन्वादिः 
|  गोचरग्रहाः 










> | {ब > १९. रमी शाश्ार]रं 
ु बार त्तम ह । क ल ३१।३१।३३१| ७| °| द| २/११ 
मे < 
अनाज गल्ला में ८।२६| ४।१७।१०| ९| ५] «| ` 
॥ ५ <> ३। ७।२५१५।२४।४२।५६| २ 
५ 3 
[++ 2.1 










७[१७।२२| मकरे | भ. ३०।३९ उ. बृषे शुक्तः ३९ बृधोदयः+| ` 










रा -----------*~---------------- कापा |¢ §' | ॥१११ 1 


१ 61१" .- सह्म-दृकश्य-गरात-यत श्रावकटह्वर-शताष्द-पर्चाद्धम्‌ 
नैः श्रीगणेशायनम: रैः 








स॒ जयति सिधुरवदनो 

वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विष्मानाम्‌ ॥\९॥ ` ^~ 
अथाऽस्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽब्दाः १९५५८८५०८४ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६०० 6“ 
हापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्येगतककिः ५०८४ भोग्यकलिः ४२६९९१६ अथाऽ 
श्रीमन्रृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्सम्वत्‌ २०४० शाकः १९०५ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा गुरः । मंत्री गुरः । सस्येशदशनिः। 
षान्येशोशुक्रः । मेषेशोब्‌षः । रसेशरचन्द्रः । नीरसेदशशनिः। फठेशोभोमः। घनेशर्शनिः। दुगेशोबृधः। एते दशाधिकारिणः । तत्र 
बाहेस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मघ्ये ब्रह्मविशतिकायां १० घातृनाम-सम्वत्सरः प्रवतैते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः 
७।२१।१५।५० मोग्यमासादिः४।८।४४। १० । बाहेस्पत्यदे वतंयुगम्‌। दषंनामज्येष्ठः । मेधनामद्रोणः । रोहिणीनिवासःसंधौ । समय 
निवासोवणिक्गृहे । समयविइवा ५। समयवाहनंचातकः । स्तंभ १ अन्तस्य । सोमवत्यमा. १। सोमवतीपंचमी १। अंगारकी चतुर्थी 
२.। बुघाष्टमी ३ । भानुसप्तमी १। रविदशमी २ । समयमुहूर्ताः ३४५ । समयदिनानि ३५२३ । तियिक्षयः १६। तिथिवृडिः ९। 
उल्पत्तिविश्वा ८७ । खपति विर्वा ११४। वर्षाविर्वा ११। धान्यम्‌ १५। तृणम्‌ १३ । शीतम्‌ १७ । तेजः५ । वायुः १३ । वृद्धिः १५। 
क्षयः १५॥। विग्रहः ११। एेक्यं ११५। सत्यम्‌ ।।, धमम्‌ १।।, पाप १८ । शनिदष्टिपदिचमे । ब्रहणाऽभावो भारते । 























^ भवानी संवाद 






लाभ खचं कोष्ठक 





भारतेप्रहुणाऽभावः 

सं° २०४० मगंशीषं कृष्णा 
ह ° रविवार को सूयेग्रहण प- 
दिचम प्रदेगो मं होगा । जिसका 
















॥ # 0; 























त रेस्वे व स) ^ ४ | 2 
स्पशं रेल्वे टा. १८।३९ मोक > क) | (५ + ५) 
२०।२७ है । ध ~ |. अ 
छाम खचं कोष्ठक < घतः 
श भि" (वू. मक, (सकं जगदम्बा से नमन कर पूरे भरव बात । 
लाम |११ । प 
(लं | वह्नद्् शुम संवत्‌ चाखीस का हाल कहो सब मात ॥ 






भवानी उत्तर 
चालीसो चंचल समय चहुं दिश ऊढ चाल । 
संवत्‌ सखरो होयसी न जमानु न काल ॥ 
देव गुरु राजा हये मन्त्री पद को पाय । 
धान्याधिप भृगु तनय है यह सब जग हर्षाय ॥ 
समय निवासो वणिक घर रोहिणी संधिवास। 
शुम फल मे कर न्यूनता करे आश का नाश ।। ` 
संवत्‌ विवा पाच है स्तंम ल्गाहैएक। 
धर्मं कर्मं करते रहो ईदवर राखे टेक ॥ 













ग्रखिल-भारतवर्घोपयोगि-सूक्म-दृदय-गरित-युतं श्रवंकटेकवर-शताग्वि-पञ्चाङ्खम्‌ 


(१ 





3 = सं ° २०४० शाके १९०५ मध्यं विवाहमुहु.र्ताः 


| चैत्र मासः 
| शुक्ले १० शुके मधा. ल. गो. ११ रे. ६ ।5।11ऽरो।55। गणि- 
| तेनक्रांति साम्याऽभावः कम्भ चन्द्र ७ पूज्यः 
„ ११ शनौ उफा. ल, ११ (चं, ७.) रे. ९ ।।॥॥।।5। 

| गणितेन क्रांतिसाम्याभावः 
„ १३ चंदे हस्ते ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ७ ऽ।।।॥।ऽब्‌ऽ।+ . 
| ॑ वैसाख मासः 
| कष्णे ११ रवौ उभा, ल.११(च.५१।५८३.) रे.७।5।।।ऽबौ।5॥। 
„ १२ चन्दे रेव. ख. ११(ष.५१।२३या.) रे.९ ॥।॥॥।5।॥ 
शुक्ले ७ गुरौ मधा. ख. ११ रे. ८ ॥॥॥॥॥७न्‌।ऽ॥। चं. ७१. 





„ ११ रवौ हरते ल. १२(चं.७१्‌.) रे. ८ 5।।॥॥15॥॥ 
' , १३ भौमे स्वा. ल, अम्यगो. ११ रे. ८ ।३।।।१७॥॥। 
, १५ गुरौ अन्‌. ल. ११-१२ रे. ६ ।।७ब्‌ऽब्‌।ऽअ।ऽ॥ 
पाद वेषाब्बुषस्य बेधाऽमावः जावर्यके 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे ९ रवौ उभा. ल. -अन्यमो. रे, ८ ॥॥॥।।अ.।5॥ 
५.१० चमे रेवत्यां ल. अन्यगो. रे. ८ ॥॥॥॥५5॥। 
शुषे ५ युषे मधा. स. अन्ययो, सोग्रे, ९।३।।।॥॥॥। 
५ ८ णनो हस्ते र.अन्यगो.१२ २.७ ऽ७॥।३॥॥ भीने भ.७य्‌. 


० फलम्‌ । वर्षऽरिमन्‌ राजा गृहः फलम्‌- गुरौ नृपे वषंति कामवं जंलं महीतले कामदुग्धाइच 
धेनवः । यजभ्ति विप्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवंजमेषु वतते ।॥ मन्त्री गुढः फलम्‌--विविव घान्ययुता खटुमेदिनी 
प्रचुरतोर्ययना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रिसमागते ॥ सस्ये शो शनिः फलम्‌-रविसुते यदि घान्य- 
पतौ जनो नृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयंतुष ` धान्यहरंसदा दुरितवाद विवाद युता नराः ॥ धान्येशः शुक्रस्तत्कलम्‌-- 
मृगौ पदिचम धाम्येशो पदवाद्धान्यन्न पच्यते । सस्यं समं तां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेधेशो बुघस्तत्फलम्‌-अमृतरदिम- 
बुते यदि वारिपे बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ । द्वि जव रा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौख्ययुता धरणी तदा ।। रसेशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌- 
/) यदि विधौ रसपेभुवि मानवोनवनवांयुवतीं बुभूजग्रियाम्‌ । जलधरा वहूवारि विधायका रसवती धनधान्थवती भ्रही ॥ 
| नीरसेरःशनिः फलम्‌-त्रपु्पिडादिलोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तुनां । मघंवृद्धिः प्रजायेत मदे नीरस नायके ॥ फठेशोभौमस्तत्फलम्‌- |: 
| फलपतियंदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुष्प फलान्वितमेदिनी । गतभयानृपदेशजनास्तदा नृपतयोवहुविग्रहकारकाः ॥ धनेशः शनिः 
| फलम्‌-द्रविणपेरविजे विरलं घनं गदरता धरणीपतयः सदा । भ्रधनतां वणिजो कृषिजीविनो द्विजवराः परिपीडितमानसाः ॥ 
| रगेशो बुषस्तत्फलम्‌--विपयसम्यसुखं शरिजेप्रभौ भवति राष्टरजनेषु विशेषता । शशिसुते यदिकोटक पालके पयिषु द्रव्यवतां | 
| न भयंक्वचित्‌ ।। घातनाम संवत्सरः फलम्‌-धात्‌ वर्षेऽखिकाः मेश: सदा युद्ध परायणाः । सम्पूर्णा धरणी भाति बहुसस्या्घं- 
| वृष्टिभिः ।। वर्षनाम उषरेष्ठः फलम्‌--तस्करेः पापरोगेर्वा पीडयते पडयाजनाः । भ्रमन्ते स्वेच्छया भूम्यां निद्व्यः ज्येष्ठसंजञके ।। 
| मेषनाम द्रोणः फलम्‌--द्रौणे वषंति सर्वदा ॥ रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌--खंड बृष्टिर्चः संधिषु ॥ समयनिवासो वणिग्गृहे 
| छलम्‌--वणिग्णुहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





चैत्र वैशाख स्वेष्ठाषाढ़ मासेषु गोधृल्यां मौमः ७ दोषः . | " १५ वृषे भनु, ल-अन्यगौ. १२ रे. ६ ऽ55ग्‌॥।ऽचौ.या.॥॥॥। 
क्क गयि 


कृष्णे २ शुक्रे मधा.ल.गो.६(घ.४१।२या.)रे.९।।।।।ऽचौ 11 


» १० शनौ उफा. ल. गो. १२ रे.७।5।।।चौः।8॥। मीने च॑.७१ू. 


[क खन सन्त्य २०० पवन्त) ~ 































शुक्ले १० चन्द्र स्वात्यां ल. गो. सोग्रां ग्रः रे. ९ ॥11॥॥5।॥ 


आषाद्‌ मासः 
कृष्णे ७ शनौ उभा. ल. अन्यगो. २ रे. ९ ॥॥॥॥॥।5॥ 
मागंशीषं मासः 


कृष्णे २ भौमे मृगे ल. गो. ४-५ रे. ७ ॥॥॥ऽऽचौ.ऽ॥॥ ` 
„ ९ चन्द्रे उफा. ल. ४ रे. ८ ऽ।।।1।15॥। 


माष मासः 


„ ५ रवो उफा. ल. गो. ९ रे..-७ 5।11ऽरो.15॥ 
,, ६ चन्द्रे हस्ते ल. गो. रे ९ ॥॥॥॥॥॥ऽ॥॥ 
„ १० शुक्रे अनु. ल. ६ (ष.३८।१९उ.)रे. ६ ऽ।।॥७ब्‌.ऽऽ] 
शुक्ले ४ चन्द्रे उभा. ल. अन्यगो. ६ रे. ८ ॥।11551। कन्या 
लगे चन्द्र ७ पूज्यः रेखा १९ 
„ ४ चन्द्रे रेवत्यां क. ९ रे. ७ ।5111155॥। 
+, ५ भौमे रेवत्यां ङ. अन्यगो. ६ रे. ६ ।५।।।ऽचौऽऽ॥ 
, १४ गुरौ मघा.ल.९ रे. ६ ।॥ब्‌ऽ।ऽ5। पादतो वेषाभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णे २ शनौ उफा. क. ६-९ रे. ८ ॥॥॥5॥। 
५ ९ शनौ मूले ल. अन्यगो. रे. ८ ॥॥॥।।ॐ॥ 
„+ ११ चन््रे उषा. ल. ९ रे ७ ।5।\।55॥ 
शुक्ले २ रवौ उभा. र. ९ रे. ९ 5।।॥ऽअ.॥॥1॥। 
, ३ चन्द्रे रेवत्यां छ. ९ रे, ९ ।।।॥॥॥5।॥ 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारयति विध्नानाम्‌ ।1१॥ 
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॥ 8) | |(- ५ 
भरव प्रन 
, अम्बदेवी मात से भरव पूछत जाय । 
^ इक्तालीस को साल का हाल मृज्ञे बतराय ॥ 
क्र भवानो उत्तर 
इकृत।लीस संवत्‌ लगा सुनो हाल चितलाय । 
-राजा शशि मन्त्री भगु शुभयोगा मिल जाय 
चौमासा वषं सही. जग में हो सुख चैन । 
मोर पपीहा मस्त -हो बोरे मीठे बन ॥ 
शनि मंगल 'युत ज्येष्ठ से तीन मास तक होय । 
पशुओं को चारा नहीं रोग उपद्रव होय ॥ 
म्रनजलंके दो स्तम्भहं संवत्‌ मालाकार । 
सिधु में रोहिणी बसी ईङवर करसी सार ॥ 
धान्याधिपति धान्य मं करसी गोरु मटोल । 
` .मंदी मे संग्रह व| होय सवाया मोल ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गुरु का धरध्यान । 
वंशीधर का कथन है भली करे भगवान ॥ 


“वर्षादौ मेषाकं प्रहलाधवीयायनांशाः २४।२२।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकमायनांशाः २२।२७।१७ 
3 र र छ (° २००१ . समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) ` 
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॥ १ 


ण = 
अखिल-भारतवर्बोपयोगि सूक्ष्म-दुद्य-गणित-युतं-श्रीवे डुटेशवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ (५७७) ॥ 















थाधिकारिणां फलम्‌ ।। अयाऽस्मिन्‌ वर्षं राजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-- चन्द्रे नृपं मंगल शोमनानि प्रमूत वृष्टिः प्रचुर च 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयोनृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मंत्र शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते ननुमंत्रिपदंगते शल म- 
मूषकरावथ माहिषैः । भवति धान्य समघंतया भयं जनपदेषुजलं सरितोधिकरम्‌ ॥ सस्यशो रविः फलम्‌-सस्याधिनाये तरणौ- 
हिपूरवं धान्यं समर्घं वहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वल्पं च सस्यं बहुभूरुहाश्च ।। धान्येशः शनिः फटम्‌- 
निर्धनाः क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्पमतिरोगिणोजनाः । नेववषंतिजलं सुरेश्वरः स्याद्यदाकणपतिः शनँस्चरः ॥ मेषेशो 
$ फलम्‌--गुरपिप्रिय वृष्टिकरः सदाखिविलासवती धरणीतदा । श्रुतिविचारपरानरपारका रससमृद्धियुताखिलमानवाः ॥ 
रसेशो भौमस्तफलम्‌-य दिघरातनयो रसपोभवेन्नरसराशियुताजनताशुभा । नरपतिविषमोजनतापदो न जलदो बहुवृष्टकरोमृवि ॥। 
नीरसेशो रविः फलम्‌--नीरसाधिपतौ सूर्येता ज्र चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुबतादेदघंबृद्धिः प्रजायते ॥ फठेशो गुरुः फटम्‌-- 
सुरगुरुः फलनायकतां गतोगतभयावन राशि महाद्रुमाः । यजन याजनकोत्सव मन्दिरा श्रुति विचार पराद्विजपूवंकाः ॥ धनेशो 
रविः फलम्‌--द्रविणपे यदिवासरपेतदा वणिजतो बहुद्रग्य समागमः । गजतुरगम मेषखरोष्टरूतो धनचयं लभते क्यविक्रयात्‌ ॥ 
ु्गेशो गुरः फलम्‌--मुरगुरो गढपे नयशोभिता नरवरा नरपाः करपाकिताः । गिरिषुवैनगरेषु सम सुखं सुखमति द्विज शास्वर- 
वतोनिशम्‌ ।। ईश्वरनाम संवत्सरः फलम्‌--ईवरन्देखिलान्जन्तून्‌ धात्री मातीव सवंदा । पोषयत्यतुलं चान्नं फलं ने च 
| पुष्कलम्‌ ।। वषेनाम आषादृःफलम्‌--श्रयं महतां भांति धनधान्यं समं भवेत्‌ । आषाढे स्वल्प वृष्टिश्च तुष धान्यमहधंता ॥। 
| रावतः फलम्‌--भ्राव्ते छिन्न वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्र फलम्‌--समुदरे तु महावृष्टिः ।। समय निवासो 


क 


~ सवित्य =. क्युलोयं 
मालाकारगृहे फलम्‌--माकिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीयं शुभागुमम्‌ ॥ 
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+, ४ चन्द्रे उषा. ल. ६ रे. ६ ।5।115अ.55॥ 
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शुक्छे १२ शक्रे उफा. ल. ९-१० रे. ९ 5।1।1॥ ॥ 
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चन्र ७ पूज्यः गणितेन क्रति साम्याऽमावः. , चैत्र मासः 
,„ ९ बुष मघा. र. ९ रे ८ ॥।।1515 गणितेन करंति- कृष्णे २ शुक्र हस्ते ल. गो. १० रे. ६ ।5।उबुऽऽचो।।।। पा- | { 
साम्याऽभावः दतो वेषाऽभावः आवश्यके 1 | = 
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स॒ अयति लिषुरवनो देवो यत्वाद-पंज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिष तमसां राशि नाशयति विष्नानाम्‌ ।\१॥। 
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भरव प्रन . 

सून मत जगदीश्वरी कह भरव शिर माय । 

बयालीस की साल को सांचो भेद सुणाय ॥ 
भनानी उत्तर 

सुण भेरवतू घ्यान से फल समक्षावुं तोय । 
राजा मन्त्री देखतां मघ्यम संबत्‌ होय ॥ 
, राजा इस वषं मे यह सब जग हर्षाय । 
त्रीपद शनि को मिले कर न्याय अन्याय ॥ 
सस्याधिप मंगर हुभआ संवत्‌ विश्वा आठ । 
पण॒ भृगुसुत मेषेश है करस वर्षा ठाठ ॥ 
धान्याधिप सूरज वने ईतो भत अधिकाय । 
टीडी मूसा कातरा सुबा फिरफिर लाय ॥ 
श्रावण बदि आषाढ में रवि आगे कूवराय। 
पवनचक्र जग मं चले वर्षा रवहप दिलाय ॥ 
कहीकं पश्चिम देश मे बढ़े रोण अर द्वेष । 
पर चिन्ता करना नहीं ` ईइनर रखे टेक ॥ 
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बैसाल मासः 
शुक्त ३ भौमे रोहि. ल. १० रे. १० ॥॥1॥॥॥॥॥ 
„ ४ बुषे मृगे ल. ११-१२ रे. ६ 5।1॥1ऽअ.55॥ 
„ ११ बुधे उफा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ७ ।।।ब्‌।ऽरो.5॥॥। 
पादवेधाद्बधस्य वेधाऽभावः 
ज्येष्ठ मासः 


हृ्णे ३ भौमे मूके ल. १०-११-१२ रे. ९ ॥1॥1115॥। 
„ ५ गुरौ उषा. ल. गो. सोग्रां ग्रः ११-१२ रे.७ 55111151 


शुक्ले ९ भौमे उफा. ल. १२ रे. ७ ।॥॥ऽश्‌।न्‌ऽ।॥। पादतो- 
वेधाऽभावः चन्द्र ७ पूज्यः 
» १० बुधे हस्ते ल. गो. सोग्रांगः १०-१२ रे.९।।॥।॥15॥। 
| मीने चंद्र ७ पूज्यः 
 » १२ शुके स्वा. ल. सन्थगो. सो गरंग: १० रे.८ ॥॥5॥॥।॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ । वर्षेऽस्मिन्‌ राजा शुक्रप्तत्फलम्‌--शुक्रस्य राज्ये बहु सस्य संका सुतीब्रवेगाः सरितो- 
म्बुराशिमिः । फलंति वृक्षा बहु गोप्रसुतीवंसुन्रा पाथिव सौख्यसंयुता ॥ मन्त्री शनिः फलम्‌-रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवा | 
विनय संरहिता बहु दुःखदाः । नजल्दा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ॥। सस्येशो मौ मरतत्फलम्‌--प्रथम । 
धान्यपतो धरणीसुते गजतुरंगखरोष्टर गवामपि । प्रभवदो बह रोग धनोजलं न समसौख्यकरं तुष वाम्यहूत्‌ ॥ धान्ये रविः ¦ 
फलम्‌--पदचाद्धान्याधिपेसूरये पडचाद्धान्यन्न पच्यते । विग्रहं भूभृतां धान्यं मर्ध ज्वरपीडनम्‌ ।। मेषेशः शुक्रस्तत्फलम्‌--मृगुसुतो. 
जलदस्य पतियंदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । घन निधान युताद्विज पालका नृपर्तेयो जनता सुखदायकाः ॥ रसेशो गुः 
म) फलम्‌--यदि गुरु रसपोजन सौखूयदः कमलवन्ति सरांसि तृणानिच । जनपदा द्विजपूजनततपरा गज सुव) जिरथोष्टयुता नृपाः ॥ 
नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌--नीरसेशोयदा भौमः प्रवाल रक्तवाससाम्‌ । रक्तचंदन ता म्राणामधंवृि दिनेदिने ॥ फकेशः गुक्रस्त- 
त्फलम्‌--यदि फलस्यपतौ भृगुजे धरा मृदु कूमार महीरुह॒रारयः । बहुफला नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठ परायणाः ॥ 
धनेशश्चन्द्रः फलम्‌-धनपतिमृ गलां छनकोयदा रसचयात्करय विक्रयतो धनम्‌ । वसन शालि सुगंध ॒रसंबहु द्रवण तल घृतं नृप 
सौख्यदम्‌ ।। दर्गेशः शुक्रः फलम्‌--नगरदेश विशेषपतियंदा ृगुसृतो वहु सौख्य करोमताः । बिनय वाणिजगृहे समः सुखे नगवने 
निकटेपिच दूरतः ॥ बहुषनारय नाम संवत्सरः फलमृ--मनी तिरतुला वृष्टिवंहुधानाद्यगत्सरे विविवंः धान्थ निचये सम्पूर्णा 
निखिकाधरा ।। वेनाम श्राबणः फलम्‌--मनोत्हादं प्रकूबतिजन: सौख्य समायुताः । श्रावणे वृष्टिरत्यग्रा गोमहिष्यादिक 
सुखम्‌ ।। मेषनाम संतं: फलम्‌-- संवतः जलपूरिता ॥ रोहिणी निवासः तटं फलम्‌--तट वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो 
रजकगृहे फलम्‌- रजके वृष्टिरूततमा ।।! एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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घ. ४३।४ या. 


९ भौमे उभ।. ठ. अन्यगो. १०-११ रे. ६ 8।।।1ऽऽरो.ऽ॥ 
मकर कुम्मे रेखा ७ रोगपंचकाऽमावः 

शुक्छे ४ इनौ मधा. ऊ. २ रे. ७ 5।11155॥ 
, ५ रवौ मघा. =. अन्यगो. ११ रे. ६ 5॥1॥।ऽरो.ऽ5॥। कुभे 
नक्षत्रां तदोषः आवश्यके 
, ९ गुरौ स्वात्यां ल. ११ रे. ९ 11111115॥ | 
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शुक्छे ११ शनौ रेव. ल. ४ रे. ८ ।॥15॥1111 ककं गुर ७ पू. 






, १५ बधे रोहि. ल्‌..४-५ रे. ७ ॥1॥1551511 ककं गू. ७ पू. 
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, २ शूकरे मृगे ल. गो. रे. ८ ।\11\ऽनृऽ॥ । 
, ९ शक्रे उफा. ल. अन्यगो. ५ रे ७ ।1॥॥।ऽअ.51 
„ १० शनौ हस्ते छ. ५(घ.३९।३ १३.) २.८ 5॥ 11151 
शुवले ३ शनौ उषा. ल. ६ रे. ९ ।॥॥ऽअ॥॥॥ _ 
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त | २००१ समारभ्य २१ = ०. पयंम्तम्‌ ) 


ए | > ति - । भ । 


- } „ 





गरस्तोदित खग्रासं चदर ग्रहणम्‌ 


मखिल-भारतवर्षोपयोगि सुकष्म-दृश्य-गणित-युतं-श्रवेङ्टेदवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम्‌ . 





ऋद्धिः 
लाभः 








> श्रीगणेशायनम: > 





स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्वाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नायति विष्नानाम्‌ ।१।। 


(६०५) 
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दापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मघ्येगतकलिः ५०८७ भोग्यकलिः ४२६९१३ अथास्मिन्सम्वत्सरे 
श्रीमन्नुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ सम्वत्‌ २०४३ शाकः १९०८ अयास्मिन्व्षेराजा गुरः । मंत्री रविः । सस्येशो बुधः । 
धान्येशदचन्द्रः । मेषेशो रविः। रसेशश्शुक्रः। नीरसेशो बुध ः। फ्डो शनिः। धनेशो भौमः। दुगेंशो शनिः। एतेदशाधिकारिणः। तवर 
वाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये ब्रह्मविशतिकायां १३ प्रमाथीनाम-सम्बत्सरः प्रवतत तस्य मेषाऽकंसमयेः गतमासादिः | 
८।३।५८।९ भोग्यमासादिः ३।२६। १।५१ इन्द्रदवतं युगम्‌ । वषनामः भाद्रपद: । मेव नाम पुष्करः । रोहिणी निवासःसमुद्रे। समय 
निवासो मालाकारगृहे । समय विर्वा १२ । समयवाहनं चातकः । स्तंभाः २ वाय्वन्न तृणानाम्‌ । सोमवत्यमा २ । सोमवतीपंचमी 


१। अंगारकी चतुर्थी ३। बुधाष्टमी २। भानुसप्तमी १। रविदशमी २ । सभयमुहर्ताः ३९० । समयदिनानि ३५५ । तियिक्षयः १५॥ 


तिथि वद्धिः १० । उत्पति विर्वा ८७ । खपति विवा ११४ । वर्षा विर्वा १५। धान्यम्‌ ७, तृणम्‌ ५. शीतम्‌ ९. तेज ११. वायु १३ 
वृद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं १०१ सत्यम्‌।।. धर्मम्‌ १।।. पाप १८ शनिदृष्टिपरिचमे । ग्रहण २ चन्द्रमसः । 


सं. २०४३ चत्र शु. १५ गुरौ 


उज्ज. ॥ २६।२९।३०।३१।३४ 
रेल्वे | | ४| ६| ६| ७| ८ 
टाइम [मि. 1५७ 


४।२३७।१०|१७ 
लाभ खचं कोष्ठक 








पद मेषाकं ग्रहलाघशीयायनां शाः २४।२४।० 











भरव भवानी सवाद 





॥ | | 


0 ८ 
भैरव प्रश्न ` 


नत मस्तक हो मातसे भैरव पूरे बात । 
सार तीन चारीस का हार कहो मम मात ॥। 


भवानी उत्तर 


तियारीसं की साल का हार सुनो दे कान । 
सुरगुरु राजा होणसे संग्रह करो धान ॥। 


मेध पति रविदेव हँ वर्षा मध्यम जान । 
भये शनिश्चर फलपति करं साख में हान ॥ 


रोहिणी वासो सिध मं संवत्‌ विश्वा अकं । 
संवत्सर उत्तम हुवे कहीं कहीं रहसी फकं ॥ 
स्तभ तीन इस वषं मं संवत्‌ मालाकार । 
ईश्वर का भजन जगत में सार ॥ 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० . पर्यन्तम) 






सं..२०४२ आष्विन शु. १५. 
शुक्तं खग्रासं चद्रप्रहणं ` 


रेल्वे | ११।१२।१२ १२ 
टाइम ।मि. | १।१६।५०|२४।३८ 
सं २०४३ चत्र कृष्णा ३० 

रविवार को परिचम प्रदेशों मे 
ग्ररतास्त सूयग्रहण होग। । भारत 
में नहीं होगा । 

लाभ खचं कोष्ठक 

हुवान 

खमि [५११ १५] 
खचं |१४।५।११।८।८।१९१| 
वषश लग्नम्‌ ९।२० 


केतको मतेन वेधसिद्ध सूकष्मायनांशाः २३।३८।५७ | 





(यि षष क्षणम | 


(६०६) ¦ अखिल-भारतवर्षोपयोगि सृष्ष्म-दश्य-गणित-युतं-्रौवेङटेरवर-शताब्दि-पञ्चाङ्कम 


































अथाधिकारिणां फलम्‌ 1 अथाऽस्मिन्‌ वषं राजा गृरुस्तत्फलम्‌-गुरौ नृपे वषंति कामदं जल महीतरं कामदुधाइच 
धेनवः । यजन्ति विप्राः बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवं स्वजनेषु वतते ।॥ मंत्री रविः फलम्‌-नृप भयं गदतोपिहि तस्करा प्रचुर 
धान्य धनादिमहीतङे । रसचयंहि समधंतमं सदा रविरमात्यपदं हि समागताः । सस्येशो वुधस्तत्फलम्‌-जक्धरा जलराशि 
मुचोभृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः श्रुतिपाठकरः सदाप्रथमसस्यपतौ सति बोधने ।। धान्येशदचंद्रः फलम्‌- चन्द्र 
धान्याधिपे जाते भ्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सषंपाश्चव गोषु क्षीरं तदा बहु । मेषेशो रविः फलम्‌-जलदपेयदिवासरपे तदा 
सरसि व रमते जनता रसम्‌ । यवचणेक्षु नीवारसुशाकिभिः सुखचयं सुलभं भूविवतंते ॥ रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌-यजन याजन- 
कोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः । सुख सुभिक्षसुमोदवती धरा धरणीपाहतपापगणः प्रियाः ।। नीरसेशो बुधस्त- | 
त्फलम्‌-चित्र वस्त्रादिकञ्चेवशंख चंदन पूवेकम्‌ । अघंबुद्धिः प्रजायेत नीरसेशोबुधोयदि ।। फलेशः शनिः फलम्‌-यदि शनि | 
फलपः फलहा भवेज्जनितपुष्प गणस्य द्रुमः सदा । हिमभयंवर तस्कर जन्तुभीजनपदोगद राशि समाकुलः ।। धनेशो भोमस्त- 
त्फलम्‌-असममौल्यकरो धरणसुतः शरदि तापकरस्तुषधान्यदूत । सहसि मासि भवेदटिगुणंतदा नरपतिजेनश्लोकं विधायकः ॥। 
ु्गेशः शनिः फलम्‌-रविसुते गढ पालिनि विग्रहैः सकल देशगतारचलिताजनाः । विविध वेरि विशेपित नागराः कृषिधनं- 
शकलभमुषितं मुवि । प्रमाथी-नाम संवत्सरः फलम्‌-न मुंचन्ति पयोवाहाः कुत्रचित्कुत्रचिज्जलम्‌ । मध्यमा बृष्टि र्श्चनूनम्द 
` ्रमाथिनौ । वर्षनाम भाद्रपदः फलम्‌-अधं महघंतां यांति धनधान्यं समं भवेत्‌ । मघवा वपति स्वच्छं संपदो भाद्र वंके ।। मेघ- 
नाम पुस्करः फलम्‌-पष्कर मंद वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌-समुद्रेतु महावृष्टिः । समय निवासो मालाकार 
गृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरा बृष्टिः ॥ एवं संचित्य देवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





+ 
१ 
यि पि 

















सं० २०४३ मध्ये विवाह मुह ताः शुक्के ३ गुरौ मघा. ल-म्रन्यगो. २.८ ।।ऽबु॥।ऽचौ। | लग्नस्य 
= भौमः दोषः शुक्रयुतिश्च आवश्यके । 
चेत्र मासः , ५ शनौ उफा. ल. अन्यगो. रे.८।।।।ऽऽरो॥ । भौ. दोषः | ¶ र 
शुक्ले १० शनौ मघा. ल. गो. ११ २.७15॥॥।5। कुमे चं.७ „+ ६ रवौ हस्ते ल. अन्यगो. रे. ८ ॥।।1155॥। ., , | 
पूज्यः गणितेन क्रांतिसाम्याऽभाव मार्गक्ीषं मासः 
१: एति ५ कृष्णे २ भौमे मृगेल.३-७रे.९॥।॥।ऽअ.।। ॥ तुला ५६-३६उप 
¢ वशाल मासः „ ७ चंद्रे मधा. ल. अन्यगो. ३ घ. ३८-४४ या. रे. ७ 
कृष्णे ३ रवौ मूरे छ. १२ रे. ८।।।।७न्‌1ऽ॥। भौ. १० पू. 1॥।ऽऽरो।5॥ 


५ चंद्रे मूके ल.-गो. रे. ९ ॥11॥॥151 , १० गुरौ हस्ते ल. अन्यगो. ३-७ रे. ७ ।।।॥ऽअ.55।। 
५, ७ बधे उषा. ल. अन्यगो. रे. ८ ऽ।॥।1॥॥ शकले ३ गुरौ उषा. ल. २ रे. १० ।।॥॥॥। च॑. ७ पू. 
शुक्ले २ शनौ रोहि. ल. १०-११ रे. ७ ।॥।ऽरोऽ॥। ,, ९ भौमे उभा. र, गो. रे. ९ 5॥॥।।।॥ 


भ कक 
कका ` कवक 


+ २ रवौ मृगे ल. १०-११ रे.८ 1\3२्‌॥॥5।।। शुक्रयति माघ मासः 
५, ८ शनौ मघा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे.८ ।॥॥\ऽअ.15॥। | कष्णे २ शनौ मघा. ल. ७-९ रे. १० ॥।॥।।॥। 
„, १० चंद्रे उफा. ल. गो. सोग्रांगः रे. ६ ।४।।ऽब्‌।ऽ॥। , ३ रवौ मघा. ल. गो. रे. ९।।।।ऽ्‌।।।। 


„> १० चंद्रे हस्ते ल. १२ रे. ८ ॥॥॥॥ऽनृऽ॥।।. चं, ७ ज्य , ७ गुरौ स्वा. ल. ९ घ.५५-३७ उ. रे, ७।।।।।ऽरोऽ5। | 


„ ११ भौमे हस्ते र. मो. सोग्रंगः रे. ९ ।॥।॥5॥। „ ८ शुके स्वा, ल. अन्यगो. रे, ८ ।।|।1155।। 
ज्येष्ठ मास „ १० रवौ भ्रनुः ल. अन्यगो. रे. ७ ॥।|ऽअ.5।। 
कृष्णे १९ चंद्रे रेव, ज.ऽन्यगोः सोग्रांगः ११ रे. ८ ।॥।॥ऽ॥ „ ११ चंद्रे मूके ल. ७ अंश १५ उप. रे, ६ ।॥ऽचं।। 515 
शुवे ८ रवौ उफा.ल.ज. भौमे १ दोषःरे.७ 11111153 दग्धा पादवेध।ऽभःएव. आवशयके | 
आषाढ मासः शुक्ले ९ रनौ रोहि. ल.गो. २े.७॥॥।ऽचौऽ।ऽ। गणितेन क्रांति 
 छृष्णे ७ शनौ उमा. लःअन्यगो. भौ.१ दोषः रे.८॥।॥॥।।3/5 त 






ष्णं ८ रवौ रेव. ल. मन्यगो. रे. ७ ॥॥ ॥ । | कर्णे ८ शनौ भरनुःल.अन्यगो.९ब.५१या.रे.७॥।ऽरो४५या.५॥। 


(मं० २००१ समारम्य २१००यर्यन्तम्‌) 


। ।॥॥1|1॥॥6 
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व ह क मको र भ, 


स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारशयति विध्नानाम्‌ ॥१॥। 
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तिथि वृद्धिः १० । उत्पति विश्वा ९३ । खपति विश्वा ८४ । वर्पा विर्वा ७। धान्यम्‌ १३, तृणम्‌ ५. शीतम्‌ ९. तेज ११. वायु १३ 
वृद्धिः १५। क्षयः १५। विग्रहः ११। एेक्यं ९९ सत्यम्‌।।. धर्मम्‌ १।।. पाप १८ शनिदुप्टिपरिचमे । ग्रहण २ सूयंस्य । 


क `> अयान 














सं. २०४४ चेत्र कृ. २० शुके 
लंग्रासं प्रस्तोवयं सूर्यग्रहणं 


(318 ५८ 
मध्यम [पल ४६ | 


टाइम (* (२५ ९ | 


= २०४४ आशिन कृ. ३० बघ 
संडग्रासं ग्रस्तोदथं सुयंग्रहणम्‌ 


ल्मः मौ. [_ 


भैरव भवानी सखम्बादं 

























रेल्वे | ५| ६| ७ 
टाइम |मि.।५१|४१ | 
फा. श. १५ गुरुवार को रात्रि 
में रत्वे ९।॥ बजे अंगृल्यात्प 
चंद्रग्रहण होना संभव रहै ओर 
मानने योग्य नहीं है । 


लाभ खवं कोष्ठक 








भैरव प्रश्न 
क्र जोड भैरव खड़ा माताके दरवार । लाभ खचं कोष्ठक 







नवाखीस की साल का कहदो मुखसे सार ।। 





र्षि रुव वमि ङ्ग मीः 














भवानी उत्तर ननन 
१ लाम . |८।१४।२|५।५।२ 
शशि राजा इस वपं मं शुभफल कारकं थोग । ११।२|१९१| ५।५।११ 


मंत्रीमद कुज को भिला वदे द्वेष अरु रोग । 
श्रावण मे मागे चला रवि रथ से कुजराय। 
भाद्रव कृष्णा पांखलो वर्षा स्वल्प दिखाय ॥ 
सस्याधिप गुरु होण से सिद्ध होय सब काज । 
अन्नजल तृण के स्तंभ है घान्याधिप युवराज ॥ 
रोहिणी पवेत मे वसी समय नसे घटकार । 
कहींक परिचम देश मं मांच हाहाकार ॥ 
रजनी पति राजा भये ङ दुगं मेघ अधिक्रार । 
राज प्रजा सुव से रहे हसी नेया पार॥_ ध से रहै होसी नेया पार ॥ = 
वर्पादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।२५।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सू्षमायनांशाः २२।२९।४० _____ ॥ 


(सं° २००१ समारस्य २१०० पयन्तम्‌) < ५ 


वषंश रूग्लम्‌ १।१७ 











अयाधिकारिणां फलम्‌-।। अथाऽस्मिन्‌ वष 
सोौखश्यजनानमदयो नपाणांप्रशाम्यति व्याधिजरा नराणा 


॥ 





संचित्य दैवञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


सं० २०४४ मध्यं विवाह मुह्‌.र्ता 


वेशाख मासः 
| कृष्णे ५ शनो मूले ल. १०-११ २.६ ।॥॥ऽन्‌ऽ5।5 दग्धा. 
५ ७ द्रे उषा. क. मन्यगो. ९-११ २.६ 5॥।।ऽचो.55॥। 

शुक्छं ९ गुरौ मघा ल. गो. ९ रे. ७ ॥॥।ऽन्‌ऽ।ऽ। गणितेन- 
क्रांति साम्याऽभावः 

४ ११ शनौ उफा. ल. १० रे. ८ ।॥।ऽगु.श्‌.॥15॥। पादवेधा- 


दरेधाऽभावः 
„+ १४ मौमे स्वा. ल. ११ रे. ७ ।५।।5६।।। 


रि कि जिवि 


र षौ ५. „ष यि ` भेक 
~ ष्ण ~ वि ति ~ 4 
ड य ^ ४ 9. > ह ३ 
१ १ ~ नं कहत ५ क र (ज पि 
+ “आ 


| ज्येष्ठ मासः 

कृष्णे १ गरो अन. ठ. गो. रे ६ | ऽऽराऽऽ॥। 

(1 „.११ रनौ रेव. ल. ११-११-१ रे. ६ ।ऽग्‌।ऽऽरो।5॥ 

1 गुक्छं ९ वृधं मघा. ल. अन्यगो.सोग्रांग ६१ २.८ ॥॥॥55।। 


कुम्भ च. ७ पूज्यः घटी ४७ या 
८ शुक्र उफा. ल. गो. १०२. ७॥।।ऽ ऽअऽ।॥। पादतो- 


(अ वधाऽभाव 
| | ५११ द्र स्वा. ल. १२.९॥॥॥5॥ चं, ७ 


„ १३ बध अनु. ल. १०-११२. ८ ।॥॥5।5॥ 


1, + 











क + ८ 
, ॐ प ५ ५ 


„न 


न भ न दज? भक क = 


„< आषाढ मास 
९ शुक्र रेव, ल. १०-११-१२. ६ ऽ॥1ऽऽन्‌।॥ 


+ {+ 






(९३०) __ जलिलतवपयोगि षन व ^ ------------- श्रीवेकटेदवर 


मृ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌-श्रवनिजोननु मत्रिपद गतो भवति दस्य्‌ गदा 


वहु ट 


ति वैमम । सैधवे लादेशे च माधवोत्पं च वषंति ॥ मेषेरादचनद्रस्तत्फलम्‌-शशिनितोयदपे यदि गोमहिष्यजख 
५ । फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती नरुभामिनी ।। रसेशः शनिः फलम्‌-रविसुतं रसपे रससंक्षयो 
रादिषुदु 


न जलदा गददाङ्च पयोधराः । अजगंवां गज वाजि खरोष्ट्र जनंपदेष नरानरसंर्यताः ।। नीरसेशोगरुफलम्‌-हरिद्रापीत वस्तूनि | 

चित्र वस्त्रादिकषच्चंयत। नीरसेशो यदाजीवो सव॑षा प्रीति स्तमाः.॥. फशोः रविः फलम्‌-दुमवती वर पुष्पवती धरा प्रमुदिताफल | 

भोगविशीषिता । बहुजलं जलदोभृविरमुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो गुरः फलम्‌-सुमनसाचगुरु्रविणा धिपो 

"| वणि वृत्तिपरा सुख भाजनाः । फलित्‌ पुष्पित भमिरूहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुविमानवाः ।। दुगेशर्चन्द्रस्तत्फलम्‌-गढपति 

| । शलान्छनको यदा नप -सुराज्य विलासित पौरंजाः । वहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरावर वाणत विग्रहाः ।।. विक्रमनाम 

| | संवत्सरस्तत्फलटम-विक्रमब्दे धराधीशा विक्रमा क्रतभृतयः । सवत्रसवदा मेधाः मचत कामदं जलम्‌ ॥ वषनाम भाद्रपदस्त- 
त्फलम्‌-अधं महता, याति धनधान्यं समं भवेत्‌ 1 मघवावेपति स्वच्छ संपदो भाद्रव्पके । मेघनाम द्रोणः फलम्‌-द्रोणे वेति 
सर्वदा ॥ रोहिणी निवासः पवते फलम्‌-पवंते विदुमाव्रश्च ।। समय निवासो कुंभकार गृहे फलम्‌-अनाबृष्टि प्रजापतौ ।। एवं 


| | | वशाख ज्येष्ठाषाद ममेष्‌ गोधूत्यां भोम: ७।८ स्थित दोषः 


-शताब्दि-पञ्चाद्धभ्‌ 





सस्येशो गुरः फलम्‌-कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल 


~~~ 


शुवरे ४ भौमे मघा. ल. ११-१ रे. ८ ।111॥5॥ 


, ७ शुक्र उफा. ल. अन्यगो. रे €& 15 15 रो ऽ5। 1 9 
,, १० चंद्रे स्वा. ल. गो. रे. ७ ।॥1ऽऽअ5।।। | 
मागशीषं मासः 
शुक्छं ५ बृघ उषा. ल. अन्यगो. रे. ८ ।1॥ 155 | 
माघ मासः 
फाल्गन मास 





गुक्छा ५ शनौ उभायां ल. अन्यगो. रे. ७ ॥।।। | 
, १० गुरो रोहि. ल.गो. रे. ८।।।॥।55॥। गणितन क्राति- 
साभ्याऽभाव 
प्ण ४ रवौ हस्ते ल.गो.रे.६।।।ऽगऽऽचोऽ।॥ पादतोत्रेधाऽमाव 
` चत्र मास 
शृष्ण २ दनो हन्ते ल. गो. रे. ९।5॥॥।।। 
०४ द्र स्वा. ल. १० घ. ५४।१४ उ, रे, ७ ।॥ 1515 


गणितेनक्रांति साम्याभाव 

५ भीमे स्वा.ल.गो रे. ६ ।।।।ऽऽचौ.155। गणितेनक्ररति 
साम्याऽभाव 
ऽ5ऽ1।॥ ।॥।। 





। 


। 
| 


५६ बुधं अनु. ल. १० घ ५६।२२ या. रे 
„ ७ गुरौ अन्‌. ल. अन्यगो रे. ७ 5५।।।ऽरो।।।। 
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स.जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाश्यति विघ्नानाम्‌ ॥। १॥ | 
अथाऽस्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताऽ्दाः १९५५८८५०८९ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌- १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ १२९६००० 
॥ ६४००० कियुगपरमाणम्‌-४३२००० तन्मचघ्येगतकलिः ५०८९ भमोग्यकलिः ४२६९११ अथास्मिन्सम्बत्सरे 
श्रीमन्नृपति-वीर विक्रमादित्य राज्यास्सम्बत्‌ २०४५ शाकः १९१० वषेंऽस्मिन्‌ राजा शुक्रः । मंत्री बुधः । सस्येशो शूकः । 
धान्येशो गरः । मेघेशो मोम: । रसेशोरविः । नीरसेशो शुक्रः । फलेशोभौमः। धनेशो शुक्रः । दुर्गेशो मौमः । एते दशाषिकारिणः। 
तत्र॒ बाहंस्पत्य-मानेन प्रभवादिषष्ट्धन्दानां मघ्ये ब्रह्मविरतिकायां १५ वृषनाम-सम्बत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गत- 
मासादि: ८।१२।२५।२ भोग्यमासादिः ३।१७।३४।५८ । इन्द्रदेवतंयुगम्‌ । वर्षनाम आरिवनः । मेषनाम आवर्तः । रोहिणी 
निवासःसमुद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समयविदवा १८ । समय वाहनम्‌ ददु रः । स्तम्भाः २ भन्नजलयोः । सोमवत्यमा.२ 
सोमवती पंचमी १। अंगारकी चतुर्यीं १। बुधाष्टमी १ । भानुसप्तमी २। रविदश्ञमी ३ । समय मुहूर्ताः २१५ । समयदिनानि 
३८२ । तिथिक्षयः १८ । तिथिवृद्धिः १२ । उत्पत्ति विश्वा ९३। खपतिविरूवा ९३ । वर्षाविरवा १३ । धान्यम्‌ १३। तृणम्‌ ५। 
शीतम्‌ ९ । तेजः ११। वायुः १२३ । वृद्धिः १५ । क्षयः १५ । विग्रहः ११ । क्यं १०५ । सत्यं ।।, धमं १।, पाप १८ । शनि 
दुष्टिपरिचमे । ग्रहण २ चन्द्र सूर्यो: । 
संवत्‌ २०४५ शाके १९१० 
¢ भाद्रपद ष्ृष्णे ३० रवौ 
खंडग्रास सूयं प्रणम्‌ 
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संवत्‌ २०४५ शाके १९१०. 
माध शुक्ले १५ चन्द्र 
खग्रास चन्व्रग्रहणम्‌ 


परब भवानी सम्बादं 
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६।५३ मध्य. १]}५५।५८।३७।१६।१ 
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कर जोड़े तव द्वार पे पूछत भैरवलखाल । 
पेताकीस को सार का सत्य कटो सब दाल ॥ 
भवानो उत्तर 
भेरव से माता कहै संवत्सर का सार। 
दशाधिकारौ योग से सुख पाव संसार ॥ 
पेतालोसो पाहुणो होसी मोठ जवार । 
साधारण हो बाजरो ऊनाल्‌ अन्न अपार ॥ 
जलनिधि में रोहिणी बसी हषं चन्द्र चकोर । 
कषेकजन हर्षित रहे गाज बीज घनघोर ॥ 
मेघपति अर फलपति गद्पति मंगर जानि 1 
यह्‌ सुख से नहीं रहटनदे करे जगत में हानि ।॥। 
राजा मन्त्री देखतां . संवत्‌ उत्तम होय । 
व्यापारी रहं लाभ में संशय करो न कोय ॥ 



























-------> गषाकं, प्रहापवीयायनांशाः २५।२६।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सुश्मायनाशाः २३।४०१९ __ | _ रदी भाक्त परहलायायनासाः २२२० ऊतम नन जक उन्न र ॐ 
(सं° २००१ समारभ्य २१००पयन्तम्‌) „अ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। मथाऽस्मिन्‌ वषं राजा शक्रः फलम्‌--शुकरस्य राज्ये बहुसस्यसंकुला सुतीव्रवेगाः सरितोम्बु- 
राशिभिः । फलंति वक्षा बहुगोप्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुताः ॥ मंत्री बृधस्तत्फलम्‌--शरशिखुते शुभ मंत्रि समागते 
स्वपतिना रमते मदनक्रियाम्‌ 1 बहुधनं बहुवारि समन्वितं यवमसूरचणान्न महषंता ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌--शुक्रोयदा धान्य- 
पतिषंरायां मेषोजकं वषंति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूमशाकीक्षुषनप्नियंगु वृक्ेषुपुष्पाणि सूखप्रदानि ।। घान्येशो गुरुः फलम्‌--गुरो 
धान्यपतौ याते यवगोगरूमशाल्यः । पच्यंते सवदेशेषु यज्वानोत्राह्यणादयः ॥ मेषेशो भौमस्तफलम्‌-अवनिजो जलदस्यपतौ भूवि 
श्रुतिविचारविहीन धराभवाः । क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदं क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पकम्‌ । रसेशोरविः फलम्‌--रसपतौ तरणी { 
धरणीतदा विरस भोगरताल्पपयोधरा । वसनतेलघृत भरियमानवा सुखरसंनभुनक्ति महीपतिः ।। नी रसेशः शुकः फलम्‌-कपू रागं 
गन्धानां हेममौक्तिक वाससां । अरष॑बृद्धिः प्रजायेत नीरसेशोभृगुयंदि ॥ फलेशो भौमस्तत्फलम्‌-फलपतियेदिभूतनयो भवेन्न बहु- 
 पृष्पफलान्वित पादपाः । गदभयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहू विग्रहकारकाः । धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌--द्रविणपो भृगुजो 
द्विणयु ताः समधनाः सकला मृवि मानवाः । समसुखं कपविक्रय जीविनो नृपतयोजन पालनतत्यराः ॥। दुर्गेशो भौमस्त्फलम्‌-- 
अवनिजौ गढ़नयकतां गतो विविषदःखवियोग समन्वितः । जनपदेषुजनाः ऋयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। बृषनाम्‌ 
संवत्सरः फलम्‌-दृषाब्दे निखिलाः कष्मेशाः युध्यन्ति वृषभ इव । वियां प्रसक्ता विररा: यजन्ते सततं सुरान्‌ ।। वर्षनाम 
आश्विनः फलम्‌- सुभिक्षं पूवं सस्यं साञ्ज्वररोगाकुकं जगत्‌ । भ्राषिविने शोभना वृष्टिः नृप सौख्यकरी सदा ॥। मेघनाम प्रावतं: 
फृलम्‌--प्राधर्ते छिक्न वृष्टिः स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे एलम्‌--समुद्रे तु महावृष्टिः ।॥ समय निवासो माङाकारगृहे 
फलम्‌--मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





संबत्‌ २०४५ शाकं १९१० मध्ये विनाहमहर्ताः 





द्वि ज्येष्ठ मासः 


शुक्ले ८ बुषे हस्ते क. १०-२ रे. ८ ।।1॥115।5 
+ १० शुक्रे स्वात्यां ल. १ रे. ९ ॥111115॥ चं. ७ पूज्यः 
+» ११ रवौ अनु. छं. २ रे. ६ $5।5ऽअ.1॥॥। चंद्र ७ पूज्यः 
„, १२ चन्द्रे अन्‌. छ. न्यगो. सोग्रांगः १० २.७ ऽ511511॥। 


आषाढ़ मासः 
कृष्णे १ गुरो उषा. ऊ. १२-१ रे. ७।।।अब्‌ऽचौ॥\5। गणितेन- 
क्रंतिसाम्याऽभावः पादतो बुधवेध।भावः 

६ भौमे उभा.र.अम्यगो.सो ग्रागः १२-१२.७ ऽ।।।।५अ.5॥॥। 
^» ८ बुधे रेवत्यां ल अस्यगो. सोग्रांग १० रे.८ ॥।1॥ 1515 


| ^ १२ रवौ रोहि. ल. १०-१ रे. ६।ऽ१्‌॥\ऽचौ151। शुक्रयुति 
9 मेषे रेखा ७ चौर पंचकाऽमाव 


[, 


 । 
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वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नानाम्‌ ।॥१॥। | 
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सं, २०४६ शके १९११ माघ भैरव भवान संवाद 
शु. १५ शुक्रे लप्रास चव्रप्रहणम्‌ 
[स्पसं.| म.उ. |मो. 

उज्ज. ४१ ५० 
मध्य. | पल|२६|४५।४५|४५| ४ 
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श्रावण शुक्ला १४ बुघवार भैरव प्रर्न 

को अद्धरात्रि पचात्‌ प्रातः 
परिचम प्रदेशो मे ग्रस्तास्त चन्द 
हण होगा । जहां रेल्वे ६-५१ 
के बाद चन््रास्त होगा वहां ५ भवानी उत्तर १. 
दीखेगा, भारत मे नही होग। । 


छाम खचं कोष्ठक । चि. 
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राशि मि. स.क. | 








माथ नाय कर जोड के भैरव करे पुकार । | 
साल छियालीस आइया कहदो फर विस्तार ॥ ख्यं | ८११ 





चछियालोसो छत्रपति करसी रास विलास । 
वषं ग्नम्‌ ८।२४ मन माग्य। मेहं वषं सी भोक्ता होसी षास ॥। 
|| 


इनदर पुरोहित राष्ट्रपति ले मन्त्री का भार । ` क इ) 
अन धन सुख संपति बढ़े इसका यह्‌ है सार ।॥ ` 1 
> (८ | 


वषश ग्नम्‌ ७।० 
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४, 


` संवत्‌ वासो वैश्य घर रोहिणी संधि वास । | 
खंडित वर्षा भादवे पवन चालसौ खास ॥। | 
न्यापारी व्यापारमें थला भरं सम्हाल। ध £ = 
बंशोधर का कथन हैः मध्यम रहसी सार ॥। ९ रनश्‌ 
वषदो मेषोके ग्रहलाषवीयायनांशः २४५२८ उत्त मतेन वेषसिद्ध सु्मायनांशाः २३।४१।२८ 
| (षं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
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| अथाधिकारिणां फलम्‌-। वषेऽस्मिन्‌ राजा गुरुस्तत्फलम्‌--गुरो नषे वर्षति कामदं .जं महीतके कामदुधाइच 

| धेनवः । यजंति विप्राः बहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवजनेषु वतते ॥ मन्त्री गुरुः फलम्‌--वि विधघान्ययुताखल्मेदिनी प्रवर 

| तोयघनामुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननुमंत्रि समागते 11 संस्येशो रवि फलम्‌--सस्याधिनाये तरणौहि 

| पूवं धान्यम बहवो पिचौराः । युद्ध नृपाणां जलदा जलाढथाः स्व्यं च सस्य बहुः भूरूहाइ्च ।। धान्यंशः शुकस्तत्फलम्‌--मृगौ 
परिचम धान्येशे पश्चाद्धान्यत्न पच्यते । सस्यं सम्घंतां याति स्वल्प्॑षीरं गवामपि 1 मेषेशो वुधस्तत्फलम्‌--अमृतररिमथुते 1 
यदिवारिपे बहुजलं तुषधान्य रसादिकं । द्विज वरा यजनोत्सुक चेतसौ विविध सीख्ययुतावरणीतदाः॥ रसेशो मौमस्तत्कलम्‌-- | 

 यदिधरातनयो रसपोभवे्नरस राशियुता जनताशुभा । नरपति विषमो जनतापंदोनजलदोबहुवृष्टि करोभुवि। नीरसेशो रविः 

| नीरसाधिपतौ सूर्येता स्र चंदनयोरपि । रतनभाणिक्यमुक्तादेरपंवृद्धिः प्रजायते ॥ फलेो वुधस्तत्फलम्‌--यदि बुधै फल्पे फलमृत्त- 

| मम्‌ जलघराजलराशि मुचस्तदा । बहु तृणंकूसुरमः कमय तं जनपदो जन सौख्यमुदाम्वितंः ॥ धनेशः शनिः फलम्‌- द्रविणये 

| रविजे विरलं धनं गदरता घरणीपतयः सदा । श्रधनतां वणिजां कृषिजीविनोद्रिजवराः परिपीडित मानसाः ॥। दुगंशः बधस्त- 

| त्फलम्‌--विपयसाम्यसुखं शशिजे प्रमौमवति राष्टृजनेषुविशेषताम्‌ । शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषद्रव्य॒तां नं मयंक्वचित्‌ ॥ 

| चित्रभानुनाम संवत्सर फलम्‌--चि तराधेवष्टिः स्याद्यः विचित्रा निखिलाधरा । नि राकुलाखिका लोकारिचत्रभानोदचवत्सरे ॥ 

| वषेनाम कातिकस्तत्फलम्‌--पापनुद्धिरतालोका भवेतिकात्िकेयदा । देवता नवमन्यन्ते राज्यच तस्करह्‌ तम्‌ ॥ मेधनाम संवतः 

| फलम्‌-- संवते जलपूरिता ॥ रोहिणीनिवासः संधौ फलम्‌-खण्डवृष्टि्च संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌गृहे फएलम्‌- वणिक्‌ ` 

| गृहे शुभं नास्ति ।॥ एवं संचित्य दैवैः कथनीयं शुभागुमम्‌ ॥ ` $ १ 
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। -142 । ५ कृष्णे ७ रवौ मघा. ल. ६ घ. ४९।९ उ. रे. ८ 11151151 
- +, ८ चन्द्रे मघा. ल. अन्यगो. रे. ७ ।11155न्‌।ऽ।॥। . 
| वंसाख मासः | । ` „ ११ शरौ हस्ते क. अन्यगो. ५ रे. ८ 11111551 
शुक्ले १ दनो रोहि. ल. १०-१२ रे. ८ ॥॥॥॥जन्‌ऽ॥॥। शुके ४ शनौ उषा. ल. ६ रे. ९ ।।ब्‌॥1॥1॥॥ शुक युतिः 
„+ २ रवौ मृगं ल. १०-१२ रे, ९ 51111111) - 7 ५९ गुरौ उभा. ल. गो. रे. ९ ॥।।1।।1॥ 


, १५ भौमे मुगे ल. ६-७ रे. ७ 15॥15115॥1 तुका रग्न 


९ रवौ उफा. क. १ घ. ५६।२३ उ. रे. ८ 15111151) 
घ. ५१।१६ उपरांत 


„ ११ भौमे हस्ते ल. १०-१२ रे. ८ ॥1।॥ऽअ.5॥। मीने चं७य्‌. ¦ - 

$ १५ शनो अन्‌. ल. १०-१२ रे. ६ ।1।!ऽऽचौऽ॥ . ` ` . माघ मासः 
| शुक्ले ४ भोमे उमा. क. ६ (चं. ७ पूज्यः) रे. ८ ॥॥1॥155॥ 
कृष्णे ४ बधे | , ५ बुधे रेवत्यां ल. अन्यगो. ६ रे. ८ 511115रो.1111 

| बुधे उषा.ल.१० ध.४४५३या. २.६ ॥॥। ।5।55॥ऽल. १२ कन्या लगने चं, ७ पूज्य 


„, ९ रवौ रोहि. ल. गो. ६ रे. ८ 11111115 गणितेन 


ज्येष्ठ मासः 


भषाढ मासः 


^ तो ८ ८ कांति साम्याऽभावः | 
` | ङष्ण ८ चन्र उभा. ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ७ ॥।॥॥\ऽअ।ऽ15 
भोम शुक ८ दोषः दग्धा. आवश्यके फाल्गुन मासुः 
„ ८ चन्द्र रेव. छ. १-२ रे. ६ ऽ।।।5अ55]। कृष्णे ४ भौमे हस्ते च. गो. रे. ८ 1111111515 
९, ९ भौमे रेव. ल, अन्यगो,. सोगरं्रः रे.७ ऽ॥॥॥॥55॥ „ ७ शानौ श्रन्‌. क. ६-७ घ. ३५।१७ उ. २.८ ऽ।।॥॥॥३॥ 


-मं.शु. ८ दोषः | ,, ८ रवौ श्रनु. ल. अन्यगो. ६ रे ८ 5॥1॥॥15॥ ` 
शुक्ल ५ रान उफा. ल. १-२ रे. ९ ।॥।७न्‌॥॥॥ „ १० भौमे मूरे ल.अन्यगो.९-७२.८।।।।।॥ (रोग ३२३.) 


„ ९ बुधे स्वा. ल. गो. सोग्रंगः १ रे. ८ ।॥॥॥ऽरो.5॥॥ | शुक्ले २ भौमे उभा. क..६ (चं. ७ पूज्यः) रे. ७ ।७।।९०॥॥ 


मं. श. दोषः मेषे चन्द्र ७ पूज्यः | » ७ शनौ रोहि. ल. अन्यगो. र. ८०11111 


| (सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यम्तम्‌) य ध 











हउ. भ. इ. [रा.[मु-|_ चनः 


-©01 © ©} 9 @ 

| 

१|व्‌.३३।५८ 
` .वषे 












| ५।बृ | ख |१२।५९।५१।२८।२२।१७।२७।१०|२.५७।० 
१९।१८।५५।३७।२३।१८।२८।११| कन्याया 
२| ग २५२८।५८।३६ | १९।२९।१२| कन्याया 
वि २१३५ ३६।२४|२०।३०।१३[द.२८।३९ 
ब | ४।२९। ६।३५।२५।२१| १।१४ तुलाया 
गोचरग्रहाः. . | 


2 



































चेत्र गु. ८ गुरौ 
मेषेऽकं: प्र. वा.३ 
न.४ कमाये वस्था [म <> | 
(वटी) मु. ३० 
धान्यादिभावे.स्‌- ` 
मेता शुक्रा. पू. । 




















| श | ९[४७खा] ८|८८|सि|२२।२९ ष. 
/र|१४।३१|वि|१४।२९व्य |२२।१२| ग [१४२६ १४२२।२७।२३ 
३| चं |१७।४६|अ | १९।१७| व |२३।१२|वि |१७।४६|१७|२२|२७ गश 
४|मं|२०।१४।७य्‌/ २३।२७|ष |२२।१४|ना [२०१४५२१ ३२।२८|२५ 
बु |२२।२१|मू|२६।१२|शि|३०|२०| तै |२२।२१|२५।२१।२९|२६ 
६। शु |२ १५५ पू |२७।४२|सि|२५।२५ व २१।५५।२९।३०।२३०|२७ 
७| छरु|२०।४३।उ।२८| २|सा|२३।२८| ब |२०।४२।२३२।२३०।२०|२८| ८२१ 
श|१८।१५| ्र|२५।४५ छ |१८|१९को |१८।१४।३६|२९३१२९ ९२२ 
| ९|र|१४५ ३|४|२४| 4| छ [११/९६ ग |१४| ३४०|२८३२।३०|१०२२ कुम्भे 

१०|चं। ८।४५| श|२०| २|ब्र [२६।९१|वि| ८।४५।४३।२७३३| १।११।२४| कुम्भे 
१९।/ १।४६| पू १४८३ वै |४६।२५।ना| १।४६४७।२७।२३| >।१२|२५ 
१२ मरं(५२। ९| ०| ०| ०| ०|।०|।०| ०|०|०| ०| ५०|| ०| ०“ ए 
१३। बु [४४/५८ उ ८।२८|वि (३६२५ ग |१९।२६|५१।२६९४| ३।१३|२६| मीने 
१४।गु|२६।४६| रे |२५।४९ प्री[२६| ७|वि|१०।२२[५४।२५३५| ४।१४।२७|म.१।२७ 
२०।छ्‌ २६।४०। भ |४७।२६।अ,१५.५५। च । ११२ ७।२५।९५। ५।१५।२८|] मेषे 
३१. वं.क.६ व.इ.२७।५७| __ गोचरग्रहाः | . 








५।१८।ब.२२।२७ 
६।१९| धनुषि ` 











मकरे 
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मंदा होकर सुदी 
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स॒ जयति सिधुरबवनो देवो यत्पादषड्ूजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ १।। 
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श्रीमस्नुपति-वीर विक्रमादित्य राज्यादसम्बत्‌ २०४७ शाकः १९१२ वर्षेऽस्मिन्‌ राजा भौमः । मंत्री शुक्रः । सस्येशो भामः । 
धान्येशः शनिः । मेषेशः शुक्रः । रसेशो बुधः । नीरसेशर्चंद्रः । फठेशो बुधः । धनेशो रविः । दुर्गेशो गुरः । एते दशाधिकारिणः । 
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लंडग्रासं प्रस्तोदित चन्रग्रहणम्‌ 
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भैरव प्रहन 
हाय जोड विनती करकेमता से अजं ५ है । 
संतालीसा का हाल कहो सुनने को जो ललचाता है ॥ 
भवानी उत्तर 
प्रेम सहित माता कहती संवत्सर हाल सुनाती ह 4 
सब देख नभेश्चर च।र जगत मे साधारण फल पाती हूं ॥। 
इस वषं क राजा भूमिपनय यह कुर स्वभाव दिखावेगा । 
कही चोर रोग अग्निभयहो कीं दरद युद्ध करवावेगा ॥ 
पण॒ मन्त्री भृगुदेव भये जो सुख संपत्ति संचार करे । 
सस्येश सहारा पाकर के जल भ्रु तृण का भंडार भरे ॥ 
रोहिणी वासो जलनिधि में संवत्सर विश्वा है खासा । 
अन्नतृण के दो स्तंम बने इस मं नहीं सषूठ एक मासा ॥ 
नाम सुभानु संवत्सर जिसका फल मध्यम पाया है। 
7 __ | ईवरदत्त गर ज्ञान दिया वह बंशीषर दरतायारै॥ 
|  वर्षदौ मेषार्के 1711-3 अजत ग्जचवीयायनांशाः २४।२८।० केतकी मतेन वेबसिद सूष्मायनागः २३।०२/१ ` २४।२८।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सूष्ष्मायनांशाः २३।४२।१८ 
ख्ख | (सं० २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) 
4 # 


आसाम मं यह ग्रहण चम्दोदय 
होने के बाद स्पशं होगा, भारत 
मं ्रस्तोदय नहीं होगा । 


वषं ग्नम्‌ ८।१३ 
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गयाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा भौमस्तत्फलम्‌- भौमे नृपे व्ह भयंजनक्षयं चौराकुलं पायिवविग्र- 
हञ्च । दुःखं प्रजाग्याधि वियोगपी डा स्वल्पं पयो मुञ्चति वारिवाहः ॥ मंत्री शुक्रस्तफलम्‌-भृगुसुतेननु मत्रि समागते शभ 
मूषक रावथमाहिषेः । भवति धान्य समघतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ॥ सस्येशरचन्द्रस्तत्फलम्‌-सस्याधिपे शीत- 
करे प्रजासुखं मेषः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधन तत्परा नरा धराभवेद्वान्यधनौषूर्णा ॥ षान्येशः शनिः फलम्‌- 
दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रहः । सौ राष्ट देश नष्टदच यत्र धान्याधिपो शनिः ॥। मेषेशः शुक्रस्तत्फलम्‌--मृगुसूते जल- 


श्वस्यपतियंदा जलयुता जर्दादिविशोभनाः । घननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखदायकाः ॥ रसेश्ो ब॒धस्तत्फलम्‌- 


क) +} 


| रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभधान्य धृत।दियूताजनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहुजलाखिर्देशसुरक्षिता ॥ नीरसेशङ- 
चन्दरस्तत्फलम्‌--शगुक्लवर्णादिवस्तूनां मूक्तारजत वाससां । अ्घेवृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ॥ फठेगो गुरुः फलम्‌--सुर- 
गुरुः फलनायकतांगतो गतभया वन राशि महाद्रुमाः 1 यजनयाजनकोत्सव मंदिरा श्रुतिविचारपरा द्विजपूवंकाः ॥। घने शो रविः 
फलम्‌-द्रविणपे यदिवासरपेतदा वणिजतो बहुद्रग्यसमागमः । गजतुरंगममेष खरोष्टृतो धघनचयंलभते ऋयविक्रयात्‌ ।। दुगेशो 
गुरः फलम्‌--सुरगुरौ गद्पेनय शोभिता नरव रानरपाः करपाक्िताः । गिरिषु नगरेषुसमं सुखं सुखमति द्िजशास्वव तां विशाम्‌॥। 
सुभानुनाम संवत्सरः फलम्‌--सुभानुवत्सरे भूमौ भूमिपानां च विग्रहैः । भातिभूम्‌ रिसस्याढचा भयंकर भुजंगमा ॥ वषनाम 
मागंशीषं: फलम्‌-कापसिादि महर्घं स्याद गौधूमादितिलादिकम्‌ । मेघोवपंतिदेवोवा मागंशीषं विशेषतः ॥ मेषनाम पुष्करः 
फलम्‌--पष्करे मन्द वृष्टिः स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌--समुद्रे तु महावृष्टिः । समय निवासो मालाकारगृहे 


| फलम्‌-- मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 








पोषः मासः 
कृष्णे ८ रवौ उफा. ल. अन्यगो. ५ रे. ८ 1॥॥1॥55॥1 अन्यगो- 
धूल्यां भौम १ दोषः 
„ ` ९ चंद्रे हस्ते छ. अन्यगो. ५ २.८ ।॥॥ऽचो15॥ भ्रन्यगो- 
धूल्यां भोम १ दोषः सिहे रेखा ७ दरघादोषः 
„ ११ बुधे स्वा. ल. ५-६ रे. ७ ऽशु1\11ऽरो।5॥ 


संवत्‌ २०४७ शाकं १९१२ मध्यं विवाहमुहूर्ताः 





वेशाख मासः 


कृष्णे ५ रवौ मूले ल. १२ रे. ६ || ऽअ.5515 दग्रा आवश्यके 
शुक्लं ३ शुक्रे रोहि. ल. १२ रे. ८ ॥1।(ऽन्‌ऽ।॥। 
१ ११ शनौ उफा. ल. अन्यगो. ९-१२ रे. ९ ॥1॥॥।15॥॥। 
ई धन रुगे गु. ७ पूज्यः मीने चं. ७ पूज्यः 
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अथाधिकारिणां = ^ = . 
धकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा रविः फलम्‌--सू्नृपे स्वस्प फटारचमेचा स्वत्पं पथोगोषु जन॑ष पाडा । 


स्वत्पं सधान्यं | निधनं भि 
सुधान्यं फलमत्पवक्षाः चौराग्निवाधा निधनं नाणाम्‌ ॥ मन्त्री रविः फलम्‌--नृपभयं गदतो पि हितस्करात्‌ श्रचुर्‌ वान्य 


धनादिमरहं 
दि महीतले । रसचयं हि समधंतमं तदा रविरमात्यपदं हि समागते ॥। सस्येशो भोमस्तत्फलम्‌--त्रथम्‌ चान्यपती धरणीसुतं 


गजत्‌रगखरो 
तुरगखराष्टरगवामपि । प्रभवदा बहुरोगघनोजलं न समसौखू्यकर तुषधान्यदहृत्‌ ॥ धान्येशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌-- चन्द्रे धान्याधपि 


जाते प्रजा बृद्धिः प्रजायते । गोधूमासषं पाश्चव गोषु क्षीरं तदा बहु ॥ मेषेशः 


शनिः फलम्‌--रविसृते जलदश्यपतौ भवेद्विरत 


वृष्टिवती वसुधा तदा । मनस्ितापकरो नृपतिः सदा विविघरोगरता जनतापदा ॥। रसेशो गुः फलम्‌--यदि गुरौ रसपे जन- 


सौस्यदो कपमलवन्ति सं रांसितृणानिच । जनपद द्विजपूजनतत्परा गजसुवाजिर्थोष्ट्युतान याः 
रसेशोयदा भौम प्रवालरतवा ससाम्‌ । रक्तचंदन ता म्राणामधंवृदधिदिनं दिने ।\ फेशः शनिः फलम्‌--यदि शनि फलपः फरहा 
भवेज्जनितपृष्पगणस्य दुमःसदा । हिम भयं वरतस्करजन्तुभीजंनपदोगदरारि महाकुलः ॥। धनेशो भौमस्तत्फलम्‌-- असम मत्य 


क्रो धरणीसुतः शरदितापकरस्तुष धान्यहूत्‌ । सहसिमासि भवेद्धि 


रविसूते गदृपालिनि विग्रहैः सकलदेशगताइचकिता जनाः 


तारणनाम संवत्सरः फलम--कथं चिक्निखिला लोकाः तरति प्रतिपन्नताम्‌ । नुषाहव क्षताद्रोगा द्धषज्येत।रणाब्दके । वषनाम 
पोषः फलम--ज्वर रोग क्षधार्ताश्चि जनाजनपदाः सद। । महंत त्रयोमसिा पोषे स्वार्थ्यंततः परम्‌ ॥। रोहिणीनिवासः पवते 


फलम्‌--पवंते विन्दुमात्रइ्च ॥ मेषनाम द्रोण कलम- - द्रोणे वर्ष॑ति सव॑दा ।॥। समयनिवासो कुंमकारगृहे फलम्‌--अनावृष्टि 


प्रजापतौ ।। एवं संचित्य देवजञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


घं० २०४८ क्षाक १९ १३ मध्य विवाहमुहं ता 


दवि. वैसाख मासः 
शक्छे १ बुधे रोर्हि- ख अन्यगो. रे. १० ।1111111॥ 
,, १० गुरो हस्तं ल. गो. रे. ७ ऽ॥॥॥ऽरो.ऽ11। 
ज्येष्ठ मासः | 


उभा. क. अन्यगो. ११-१ रे. ९ ॥॥॥1॥०। ङ न 
शनि १२ पूज्य 


लक्छे ८ बुषं हस्ते ल. १२ रे, ७ ॥5॥।।ऽन्‌ऽ।॥ मीन रग्न 
५. ~ "न घ. ४८ उपरांत 


कष्णे ८ गुरा 
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९ बधे उफा.र.अन्यगो.१२-१ २.८ ।३।।।।।०। मीने चं७ू. 


।। नीरसेशो भोमसतत्फलम्‌--नी- 


गुणं तदा नरपतिजंनशोक विधायक ॥। ु्गेशः शनिः फलम्‌- 
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शुक्लं ९ गुरो हस्तं ल. अन्यगो. सोग्रांगः रे. ८ ।ऽ॥।151॥। 
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„» १० शक्रं स्वा. रु. १ रे. ८ ॥॥॥।\चोंऽ11। 
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कृष्णे १ चुक्रं उषा. र. १२-१-२ रे. ९ ॥।।।७।॥॥॥ 
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,, ११ चन्द्रे रोहि.रु.१२-१(घ.४५।३ १३.) रे७।३।॥॥७न्‌1ऽ॥। | 
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नानसदकककनकूकः ॥ 
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तल जयति सिधुरवदनो देवो यत्पावषङ्कजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विभ्नानाम्‌ ॥ १ 
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| मागंशोषं शुक्ले १४ बुधवासरे 
सग्रास चन्द्र ग्रहणम्‌ 


लालममञ 
उज्ज.| च. [५२५५।५६।५८ १ 
मघ्य. स ११ 
रेल्वे र ३| ४| ५| ५| ६ 
टाइम| मि।२६।२३१।११।५१।५५ 





भरव भवानी संवाद 





6 कोष्टकः 





यह ग्रहण बंगाल, बिहार, + 
आसाम मे ग्रस्तास्तं होगा । 
जहां चन्द्रास्त रत्वं ६।५५ के 
बाद होगा वहां ग्रस्तास्त नहीं 
होगा । राजस्थान मं प्रस्तास्त 
नहीं होगा । | 


वषं रग्नम्‌ २।१ 


क 


भैरव पूछे भाव से जगजननी पे आय । 
उनंचस की साल का हाक कहो समक्षाय ॥ 
भवानी उत्तर 


सुन भेरव भोपाल जी संवत्‌ का फल खास । 
अन घन जन सम होयसी मुक्ता होसी धास ॥ 
राजा शनि मन्त्री दशि करं परस्पर देष । 
रोग युद्ध फले घणा करे भ्रनेकों भेष ॥ 
मेघमाल वर्षा करे शुक्र पक्ष आषाढ 1 
भाद्रव खेच दिखावसो पवन गावे श्रा ॥ 
संवत्‌ होसी सांतरो दरलत बेलां लूम । ` 
कोई दिशा के मायने टीडी करसी धूम ॥ 
घान्याधिप कूज धान्य में करसी गोकु मटो । 
करण हार ईरवर घणी उन्हं भजो दिर खोल === === करण हार रवर पणी उन्हे भजो दिरुलोक॥। | 


ग्रहलाघवीयायनांशा त वेधसिद्ध पु क - 
वर्षादौ मेषाकं : २४।३०।० केतकी मतेन वेषसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २३।४३।५८ ` र 
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वती फलपुप्पवती धरा प्रमुदिता फलभोगविशेषिता । 


भय क्वचित्‌ ।॥। पाथिवनाम संवत्सरः फलम 


# 1 


संवत्‌ २०४९ शाके १९१४ मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
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मागंशीषं मासः 
कृष्ण १० गुरो उफा. ल. ५-७ रे, ९।।।।।5।।। तुला लगने 
रेखा ८ नृपपंचकः भौम १० पूज्य 
{१ शुक दृस्ते ल. अन्यगो.सोग्रांगः ५ रे ६।३।।ब्‌।।ऽन 
(घ. ४५ या.)55॥ 
शुक्ले २ गुरी मूख छ. ५-६ रे ७।॥ 1ऽ5अ.5|॥। सिंह लगन 
| घ. ४१।२३ उपरांत 
 „ ९गुरौ उभा.ल६रे.८ ५।अब्‌।।।॥। चं. ७ पूज्य 
1 पादवधाद्गुरोकंधाऽभावः 


माष मास 
कृष्णे १० रवौ भन. छ, ७ रे ६ ।ऽ।।।न्‌ऽ5॥ आवशयके 


[व चन्द्र नु. ल, अन्थगो. रे. ६ 15॥॥|ऽनऽ॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथाऽस्मिन्‌ वषे राजा शनिः फलम्‌-- शनैश्चरे भूमिपतौ सकृज्जल भ्रभूतरोगेः परिपीडयते | 
जनः । युद्धे नृपाणां गदतस्करायेः भमम्ति लोकाः शुधिताश्च देशान्‌ ।। मंत्री चनद्रस्तत्फलम्‌--शश्शिनि मंत्रिगते बहुसस्यवत्यपि | 
धरा रमते सुखमंडित। । वियति वारिषरा बहुव्षिणो जनपदाः सुख राश्शिसुगोभिताः ॥ सस्येशो गुरः फलम्‌-- कणपतौ सूर- | 
राजपुरोहिते सकलसौर्यकरः श्रुतिपूवंकाः । जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वमूनिवं ॥ धान्येशो भौमस्तत्फलम्‌- | 
भूमिजे प्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मधान्थमह्घंकम्‌ । शाटिक्षघतत॑लानि महर्घाणि भवन्ति हि ।॥। मेघेशो रविः फलम्‌--जल्दपे यदि | 
वासरपे तदा सरसिवे रमते जनता रसम्‌ । यवचणेकषुनीवारसुशाकिभिः सुख चयं सुलभं भुवि वर्त॑ते ।। रसेशः शुक्रस्तफलम्‌-- | 
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ऋद्धिः 1 ४. 
लखाभः ॥ ४ व) (84 : 
01 ॥ य 
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स॒ जयति सिधुरषदनो देवो यत्पाद-पंकज स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नायति विघ्नानाम्‌ ।।१॥। 
भयाऽस्मिन्‌ वषं सष्टितो गताऽन्दाः १९५ ५८८५० 


| ९४ तत्र कृतयुगघ्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुग प्रमाणम्‌ १२९६००० 
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| घान्ये गी बुधः । मेषेशश्चद्रः । रसेशो रविः । नीरसेक्षः शुकः । फलेशरचंद्रः । धनेशोगुरः । दुगेशचंद्रः। एते दशाधिकारिणः। तवर 
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सं, २०५० शाके १९१५ भरव भवानी संवाद 
ज्येष्ठ शु, १५ शुकवासरे 


स लाभ खचं कोष्ठक 
खग्रात श्रस्तोदयं चद्रग्रहणम्‌ 


तक्ष पिर धि सि 
१९१ 

| खचं | ५।११।११| <| २।११ 

लाभ खचं कोष्ठक 

२ ( त | राशि (त॒. व्‌. ध. (म. क. 

ध गृदम्ब कालका मत र्‌] पल । । रखाभ (द | ११ ८ 

(1 संवत्सर पचास का कहो हाल सज स ॥ ह त 

ग्रस्तोदय दीखंगा ।. 4 
| क ` भवानी उत्तर ४ [६ 

सांवलिया भैरव सुणो करहुं हार सब खोक । 
संवत्सर पचास मं बजे. जुाऊ ढो ॥। 
राजा बुधजी वपड़ा चलं. न. इनका जोर । 

मन्वी मंगल कूर है करं ओर की ओर ` 
संवत्सर व्यय नाम का खर्चा अधिक कराय। 
रोहिणी पवेत में बसौ वर्षा अल्प दिखाय ॥ 

, मेघपति श्र फलपति गढ़पति शशि को जान । 
उत्तम फल दरसाय के सब को राखे स्यान ॥ 
अद्धं शत्‌।ब्दी वषं में स्तम्भ र्गा है एक । 
बंशीधर का कथनटहै ईश्वर राखे टक ॥ 


वर्षादौ मेषाकं श्रहलाषवीयायनांशाः २४।३१।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूषमायनाशाः २३ ` वरपदो मेपार प्रहलाषवीयायनांसाः २८३१८ वत्सा सतश्च स्न = 
१४५. | | (घं० २००१ समारभ्य २१०० स्वन्त्‌) = छः ह व 


छ , 


[स्प. स. |म. |उ. मो. 


वा 9 
मष्यम.| पल|४१।१५।१४।१३।४७ 


रेल्वे ¢ ४| ५ ८ 
दाइम ॥ मि |४३।४५।२३।२०|२२ 
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वषं लग्नम्‌ २।२० ` वंश ग्तम्‌ ७।८ 











+> 8 ॐ 
= ~ जेव द > च्छ 


"टि न क 2 १ -+ + ` १८८००५० 


म म दो न +.८६.-- 
त 
4 1 





(७०६) 


१ ~ ` न 























सं° २०५० शाकं १९१५ मध्ये विवाहमुहर्ताः 





वसाख मासः 
कृष्णे. ७ भौमे उषा. छ. ५२ रे. ७ ॥1151551। गुरु ७भूज्यः 
„» ८ बुधे उषा, ल. अन्यगो. रे. ७ ।।।15।ऽ5।। 
शुक्छे ४ चन्दे मृगे ल. अन्यगो. रे. ७ ।॥।15155॥। 
„९ शुक्रं मघा. र. ग. रे. ६ 5।।१5।5]5। गणितेन क्रांति 
साम्याऽभावः ग्रावरयके 
४, ११ रवौ उफा. छ, १२ रे. ९ ॥॥।15॥। ग. चं. ७ पूज्यौ 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णे ३ शनो मूर ऊ.१२(घ.५५।४०उ.)रे. ८।।।।।ऽचौ।| आ 
„ ४ रवौ मूर छ. गो. रे. ९ ।।।।॥15॥ 
, ५ चन्द्रे उषा. क. १२२ ७।5॥15रो।115 दग्धा. गु ७यू. 
५ ६ भोमे उषा. ल.अन्यगो, २.७ ॥।।।।155]ऽ दग्धा. आवरयके 
, १० रवौ उमा.ल. १२. ६।।।ऽब्‌1ऽअऽ३॥ पादतोवेधाऽभावः 
+ ११.चन्दरे रेव. ल. अन्यगो. सोग्रांगः१ २े.६। ।5श्‌।ऽऽअ॥5॥। 
शुक्रयुतिः मेषे रेवा ७ अगनिपंचकाऽभावः 


 शुक्छे ६ गुरौ मघा. ऊ. १ रे, ७ ॥1115155)। 


» ९ रवौ हस्ते ल, १२ २.७। ।३ब्‌।।ऽची।5।। गुर चंद्री ऽपूज्य 


व „१२ भौमे स्वा. ल. अन्यगो.सोग्ांगः रे, ७ 5।।1ऽरो.।॥ 


आषाढ मासः 


। | ईष्णे {रनौमूले ल.गोःसोग्रांगः१२-१२.९।५॥।1।।। मीनेगु.७प्‌. 


कः = र ` २ चन उषा. क. गो. स ग्रागः१२ रे. ७।।॥1।555 मीन 
| 7711711 ~ 2 । पुरे १ रो रेव ल.९-१(व.५०।२०३.) र ८ 11111७५ „छन घ. ५०।५५ या. गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 


५ 


अथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा बुधस्तत्कलम्‌--वुधस्यराज्ये सजलं महीतलं गृहेगृहे तूयं विव।हमंगलम्‌ । 
्रकुवतेदानदयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धनधान्य संकुलम्‌ ॥ मन्त्री भौमस्तत्फलम्‌--अवनिजोननु मत्रिकतांगतो भवति < 
दादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विजकमं च ॥ सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌-- शुक्रो यदा ५९॥ 
मेषो जरं वति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूमशालीक्षु धनं प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुख प्रदानि ।। धान्येशो बुधर्तत्फलम्‌-- बुधं धा- 
न्याधिपे मेघा जलमुंचन्ति वेभृशम्‌ । सधवे लाटदेशे च माधवोऽल्पं च वषंति ॥ मेधेशश्चन्रस्तत्फलम्‌--शशरिनि तोयदपै यदि 
मोमहिष्यजखरादिषु दुगधरसं तदा । फलवती धन धान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी । रसेशो रविः फलम्‌--रस- 
पत) तरणो धरणी तदा विरस भोगरताल्प पयोधराः । वसन तंर घृत प्रिय मानवाः सुखरसन्नभूनक्ति महीपतिः ।। नीरसेशो‰। | टु 
शुक्रस्तत्फलम्‌- कपू रागरु गन्धानां हेममौक्तिक वाससां । अघंवृद्धि प्रजायते नीरसेशो भृगुयंदि ।। फलेशश्चन्द्रस्तत्फलम्‌--यदि 

विधुः फलपो्ुम राशयः फल्युता वक्लिमिः कुमुमेयु' ताः । दिजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ।। धनेशो गुरः । 
फलम्‌- सुमनसां च गुरद्रविणाधिपो वणिज ृत्तिपरा सुख भाजनाः । फलितपुष्पित मू्िरहाः सदा विविध द्रव्ययुता भुवि | 
मानवाः ॥। दुगेशश्चन्द्रः फलम्‌--गढ़पतिः शशलाञ्छनको यदा नृपभुराज्य विलासित पोरजाः । बहु धनेषु च गोरस भोगिनो | 
नरवरा वर वाणित विग्रह्‌: ।। त्ययनाम संवत्सरः फलम्‌--व्ययाब्दे निखिलालोकरा बहुव्ययपरा भृशम्‌ । वीरमत्तेम तुरगैः रथं- | 
भू पति सवेदा । वषेनाम फाल्गुनः फलम्‌--सुभिक्षं प्रचुरा बृष्टिरूत्तरेयाम्य परिचमे । पूवेस्यां रोरवं घोरम्‌ फाल्गुने वत्सरे 
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कृष्णे ९ रवौ रेवत्यां र. १ रे. ७ ।।।ऽग्र.15॥ 
शुक्ले ९ चन्द्रे स्वा. ल. १ रे. ८।।।।।७न्‌।ऽ॥। चन्द्र॒ ७ पूज्यः 


| कार्तिकं मासः 
शुक्छे ९५ चन्द्रे रोहि. ल. ४-६ रे. ७।।।।ऽ०ब्‌।ऽ॥। 
मा्गरीषं मासः 


कृष्णे १ भौमे मृगे ल. ४-६ रे. ८ ॥॥।15।5॥ तुलायां रेखा ७ | 
चौर पंचकः | 
, ८ भौमे उफा, ल, ४-७ रे, ८ ॥।।॥155]। तुला रमते | 
रेखा ७ नृप पंचक: 

, १२ शूकर स्वात्यां ल. ४ रे, ७ ।।७ब्‌॥।ऽबो।ऽ॥ 


माघ मासः 

शुक्ले ४ चन्द्रे रेव. रु. ९२. ६ ।5।।।ऽअ३5॥। 
४, ९ रवौ मृण ल. अन्यगो. ७-९ २. ९ ।।]1।। (रो. ३४३.) 

5।।। तुका रग्न घ. ३८।३२ उ. धनु लग्नेचं. ७ पूज्यः | 

„ १४ शुकं मघा. ल. ७-९ २. ७।।।ऽन्‌।ऽ॥ ४ | 
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कृष्णे २ रवी. उफा. ल. गो. ७ रे, ९।।।।5। ( चो.२१३.)।।॥ | 

गोधृूल्यां भौम ७ दोषः । 

„ € शनौ मूरे ल. १० रे. ९ ।।।॥॥15॥ । 

„, १० चन्द्रे उषा. ल. अन्यगो, ९ रे,७ऽ।।।।ऽन्‌.३ श्या.।5॥ | 

अन्य. गोधूल्यां भौम ७ दोषः | 
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पुष्करः । रोहिणी निवासः समुद्रे । समयनिवासोमालाकारगृहे । समयविर्वा ५ समय वाहनं मृगः । स्तम्भा ३. जलान्नवायूनाम्‌ । 
सोमवत्यमा २ । सोमवती पंचमीर । भ्रगारकी चतुर्थी २। बुघाष्टमी ` १1 भानुसप्तमी १ । रविदशमी २। समय मुहूर्ता ३६० 1 
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ना म न ----ग्-- 





भैरव भवानी सम्वादः 


लाभ खचं कोष्ठक 





भैरव प्रन 


जय जयदबे मातचंडिके भैरव पूछे बात यही । 
इक्कावन संवत्सरका सब हाल सुनादो सही सही 


भवानी उत्तर 
माता कहती है ध्यान लगा सुण भैरव फल संवत्सरके 
हं राष्टरपती श्रीनिशानाथ शुभ फल सूचकं हँ घरघरके । 
मंत्री का पद युवराज लिया भ्ररुवसी रोहिणी सागरम 
घान्येश. जहां हो देव पूज्य रहता भ्रानंद चराचर में 
फलपति अरु दुगंश भौम नहि वे चूकंगे लाखोमे 
कहि युद्ध॒रचावें धरणीपर भ्रु विध्न मंचावे साखोमे 
ग्रनजल वायू के स्तभतीन ये रक्षक है संवत्सरकं 
सवविध्नविपत्ती दूर होय जव ध्यानघरें विश्वंभरका । 





। च , + न) । शिन 


वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।३२।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सूष्ष्मायनांशाः २३।४५।४० =. 


स ( विक्रम सं २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 








श „ _ [ताता "~ ॥ क्‌ 
। श्रखिल-भारतवर्षपयोगिसु 
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-कष्म-दुश्य-गरिणत-युतं श्रीवंकटेइवर-शताव्दि-पञ्चाङ्कम्‌ 

































ग्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।।्रथास्मिन्‌बषराजा चन्द्रस्तत्फलम्‌-चन्द्रे नपे त मरभूतवृष्टि 98 भरनुरंच 
धान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याविजरानराणाम्‌ । मतीबुधस्तत्फलम्‌- ननु मत्रिपदं गते स्व- 
॑ पतिनारमते मदनक्रियाम्‌ 1 बहुधनं बहुवाजिसमन्वितं यवमसूरचणान्न-मह्घता । सश्येशः शनिस्तत्फलम्‌- रविसुतेयदि 
घान्यपतौजना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गदभयं तुषधान्यहरंसदादुरितवादविवादयुतानराः धान्योशोगुरुस्तत्फलम्‌-गुरौ 
धान्याषिपेयातं यवगोधूमशालयः । पच्यंते सवं देशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः मेधेशोबुधस्तत्फलम्‌-म्रमृतरस्मिसुतेयदि वारिपे 
बहुजलं तुषधान्यरसादिकम्‌ द्विजवरायजनोत्सुकचेतसो विविध सौख्ययुता धरणी तदा । । रसशचन्रस्तत्फलं-यदि वि 
धौरसपेभुविमानवा नवनवां बुभुजे युवतीं प्रियाम्‌ । जलधराबहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही ।। फलेशोः भौम- 
स्त्फलम्‌-फलपतिमदि भूतनयोभवेन्नबहुपष्पफलान्वित पादपाः । गद्भयान्वित-देशजनास्तदानृपतयोबहूविग्रहकारका : ।। नीर- 
सेशः शनिस्तत्फलं-्रयः पिडादिलोहानां कृष्एवस्त्रादिवस्तुनां । भ्रधंवृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। घनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌- 
यदिफलस्यपतौ भृगुजेषरा मुदुकुमारमहीरुहराशयः । बहुफला नरनाथसुभोगदा द्विजवरार्शरुति-पाठ-परायणाः । दु्गेशोभौम 
स्तत्फलं-प्रवनिजे गढनायकतांगते विविघ, दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविशोषतयान फलं क्वचित्‌ ।। 
सव॑जिन्नामसंवतसरस्तत्फलम्‌-सवंजिद्रत्सरे सवं जनास्त्रिदश ` सन्निभाः ।॥ राजानो - विलयं यांतिभीमसंग्राम-भूमिषु ।! 
वर्षनाम चंत्रस्तत्फलम्‌-सस्यानिघुकापसि तलादिसूख संचयः । चैत्रवषे मवेद्वद्धिः नृपसौख्यफलप्रदाः । मेधनाम पुष्करस्तत्फलम्‌- 


वृष्टिः । एवं संचिन्त्य देवज्ञं : कथनीयं शुभाशभय्‌ ॥! 
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वश्ाखमामः 
घे गो.रे. ` माघमालः 
शन्णा "गो. रे. 
स इ्वश्मनु-ल ६ ।5।।55 नु ऽ।॥। ष्णा सनौ उफ. ल. गो. ०.6 रे ८५1 
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५ शनौ रेव. ल. ऽन्य गो, ८।६ रे १०॥।।।।।1।।। 
८ बुष रोहि ल. ८ (घ. ४८।२० उ) रे८।।।।॥ 


55 गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 
& गुरो. रोहिः ल. गो. धरे, ७।॥। ऽ रो 5।5। 


१० शुक्रे उफा. ल. गो. रे ८।५।।।।5॥। 
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कि 9 
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( विक्रम सं. २००१ समा २१०० पर्यन्तम्‌) 


य्यः 


पुष्करे मंद वृष्टिङ्च । रोहिणी निवासः सम्रेत्तत्फलम्‌-समुद्रेतु महाबृष्टिः ।॥ समयनिवासो मालाकारगृहे फलम्‌-मालिनः प्रचुरा ९९ 
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रविः ।धान्येशः शनिः मेषेशोगुरुः । रसेशोभौमः । नीरसेशो रविः । फलेशो गुरुः । धनेशो रविः दुगंशोगुरुः एते दशाधिका | 
| रिणः । तत्रबाहैस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मघ्ये विष्णुविशतिकायां सर्वधारीनाम संवत्सरः प्रवतंते तस्य मेषाकं समये गतमा | 
सादिः ६।११।५९।६ भोग्यमासादिः २।१८।०।५४ त्वष्ट दैवतं युगम्‌ । वर्षनामज्येष्ठः। मेषनामद्रोणः। रोहिणीनिवासः संघौ । | 
समपनिवासो वणिग्‌ गृहे समयविदवा १० समयवाहनम्‌ महिषः स्तंमौ २ जलतृणयोः । सोमवत्यमाः १ सोमवती पञचमी १ अ्रंगा- 
रकी चतुर्थी १ बुघाष्टमी १ भानुससमी ३ रविदशमी २ समयमुहूर्ताः ३४५. समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १७ तिथिवृद्धिः १० 
उत्पत्ति विद्वा ९३ खपति विर्वा ९१३ वर्षाविरवा १३ घान्यम्‌ १७ तृणम्‌ ११ शीतम्‌ & तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ 
विग्रहः ११ एेक्यम्‌ ११५ सत्यम्‌ ॥ घमं १। पापं १८ शनिदृष्टिरुत्तरे । ग्रहणे २ चंद्रमसः ९ सूर्यस्य १। 


भरव भवानी सम्बाद 





भे. प्र. मात भवानी अ्रविका बन्दौ बारम्बार 
हाथ जोड पृच्‌ तने वावन का सब सार ॥| 


भ. उ.- सुरणजे भैरव चेतकर मँ समभावं तोय ।|-- 


राजा मंत्री देखतां मध्यम संवत्‌ होय 
श्रावण वर्षां वषेकर भादव करसी तंग । 
राजनीति के कारणे जनता होय विरंग ॥ 


पापग्रहो नें बषं में लिया म्रधिक अधिकार ।| 


भाग सुभाग्यो निपजसी ना सारे इकसार॥ 


मेघपती ग्रु फलपती गढपति गुरु को जान ॥| 


मत्री भृगुसुत बषं मे राखे जगका मान ॥। 
संवत्सर के भ्रादि में संग्रह कर लो धान । 
दूणा डंडा दामड़ा भाद मे लो मान ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 


्राखिर सब जाने वही जो हं जग करतार ॥ 





1 | [० घ -- 






























[७३५1] ` 





संवत्‌ २०५२ कातिक कृष्णे 
३० भौम वासरे सूयेग्रहरणम्‌ । 


एक त] तोः माषा 
उज्ज घ.| २ ५ ८ 
12 | | 
लवे घ. | ७ ८ ९ 
टा. प. | २३ | ३० | ४७। 


ख. 


[७३६] 





नायकत्तागतो गतभया वनराशि महादुमाः। 


७५ 


जयष्ठ्तत्कलम्‌-तस्करीः पाप रोगर्वा पीडयते पीडयाजना म्रमंत्ति स्वेच्छया भूम्यां नि्रव्यै ज्यैष्ठ संज्ञक । 
फलम्‌ द्रोणे वर्षति सवंदा । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌-खंड वृष्टिश्च संधिषु । समय निवासो वणिग्गृहे फलम्‌-वणिग्गृहे शुभं | 


| नास्ति। एवं संचिन्त्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाऽशुभम्‌ ॥। 


| संमत्‌ २०५२ मध्ये विवाह मुहूर्ताः 
चेत्रमासः । 
शुक्ते १४ शुक्र हस्ते ल. भ्न्यगो. सोग्रांगः रे ६।।।।।।5॥॥ 
वंशाखमासः । ह. 
कृष्णे ५ वुषे मूले ल. ८।१२२. ८।।।।। ।55॥। मीने दर्धा- 
दोषः 
- ७ सुकरे उषा ल. गो ८।१२ रे ८।॥॥॥1७॥। 
शुक्त २ चदे रोहि ल. १२ रे. ८।।॥।ऽसे ऽ।। 
॥, ३ भौमे मृगे ल.१२ रे, ८३।।।5।।।।। शनि १२ पूज्यः 
5 चंद्रे मा, ल.गो.सोग्रंगः रे. ८ ।॥।।15।5। गणि- 
| ् तेन करांतिसाम्याऽभायः 
१० वुे उफा. ल. गो. सोग्रांगः & रे. ६ऽ।॥ऽ।5।5। 


गणितेन 


४ 
नी श कोनु कक ४ ~ न ^ ४ 
दो 1.१1 9 = नज वनः नज 
चै +! |; ४ 
॥ 1 


"+ {न 


+ ~ 
(भ: 











“ ११ गुरौ हस्ते ल. ज्यगो. सोग्रागः रे. ६ ऽ5।॥।ऽरो 
^  ॥॥।षनलगनेरेलाश्लातपातेकागंलदोषानामभावः 

| ङष्णे १चदे ममनु. ल.& रे. ७ ॥।।15155॥। 

1 “२३ बुषेमूतेलःगो.रे. ७।।।। ।ऽग्र-ऽ।।5 

„1 ` ४ गुरौ उषा. ल. १२२.७। ।॥॥1555 गणितेन करंति- 


4 
ट ॥ 


प क क्वि. ज च च्‌ 
४ न बुषे । 
शु , ॥ रेव त. 
४ + १4 ऋ. € > -ा. 

॥ बुषे 4.9; 
(५ --- द 
फा त 
कः > च त) [ 1 
~ 1, 








५ 


८) ॥९॥ ` 
-लःगोःरे. ६ 5॥ 1ऽऽनूऽ।॥ 

`, ` भषाढमासः । `` 

उभा. ल 4 -९।।॥ज्दऽ३। गु, ७ पूज्यः 
उभा : ल, भ्र गो. रेः 5५।।॥॥55।| 

ल. २२े.५55।॥ ।115॥। गुर्‌ ७ पूज्यः 

ल, ्रन्यगो. रे. ७ ।||।5 चो ।5॥। 


हि; 


` “ (सर -त्न््गः १०० षयन्तम्‌) 


> कक ऋः - | #+ ` 
~~ णाक 
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अथाधिकारिणां फलम्‌-प्रथास्मिनवषं राजा शनिस्तत्फलम्‌-शनरुचरे मूमिपतौसङृज्जलं भ्मूतरोगैः परि पीडयते जनः युद्धं 
नृपाणां गदतस्करावैः भ्रमंति लोकाः शुधिताश्च देशान्‌ मत्री शुक्रस्तत्फलम्‌-मृगुसुते ननु मंत्रिपदं पतेरलममूषकरावधमाहिषैः ॥ | 
मवति घान्य समतया भयं जनपदेषु जलं सरितोऽधिकम्‌ ॥ सस्येशोरविस्तफलम्‌-सस्याधिनाये तरणौहि प्व वान्य समघे वहवोपि | 
चोराः । युद्धं नपाणां जलदा जलाढचां; स्वल्पंच सस्यं बहु भूरुहारच।। धान्येशः शनिस्तत्फलम्‌-निर्धनाः क्षितिभुजो रणादराः। सस्य 
मलत्पमति रोगिणो नराः । नव वषतिजलं सुरेवरः स्याद्यदान्न्त्यकणपः शनैदवरः । मेपेशो गुरुस्तत्फलम्‌ गुरुरपि प्रिय यृष्टिकर, | 
सदाऽखिल विलासवती धरणी तदा । श्रुतिविचारपरा नरपालका रस समृद्धि युताऽखिल मानवाः । रसेशो भौमस्तत्फलम्‌- यदि | 
धरातनयो रसपो भवेन्नरसराशियुता जनता शुभाः। नरपतिविषमोजनतापदो नजलदोबहुवृष्टि करा भवेत्‌ ।। नीरसेडो रवि- | 
स्तत्‌फलम्‌-नीरसाधिपतौ सूये त्रपुचंदनयोरपि रतनमाणिर्य मुक्तादेरघंवृद्धिः प्रजायते । फलेशो गुरुस्तत्फलम्‌-सुरगुरुः फल 
कत्ताग यजनयाजनकोत्तसव मदिरा शरुतिविचारपराद्विजपू्वकाः ॥ 
| दविणपे यदि वासरे ्दा.वणिजतो बहुद्रव्यसमागमः। गजतुरगम मेषखरोष्टरतो धन-वयं लभतेक्रय विक्रयात्‌ । दरगेशोगुरुस्तत्फ- | ` 
लम्‌-सुरगुरो गढपे नयशोभिता नरवराः नरपा नरपालिताः। गिरीषु वै नगरेषु समं सुखं सुखमति द्विज 
| सबंघारी नासंवत्सरस्तत्फलम्‌ सवंघायब्दपे भूपाः प्रजार्मालन तत्रा. । प्रशान्त वंरा सर्वत्रं बहु सस्यार्घवृष्टयः ।। वषं नाम | 


गणितेन क्रंतिसाम्याऽभावः ` 
















धनेशो रविस्तत्तफलम्‌ ्‌ 
रास्त्रवतां विशाम्‌ ॥ 


मेघ नाम द्रोणः | 


शुक्लं ४ रवौ मघा. ल. अ्रन्यगो. २ रे, ८।।।। |1551। वृषे 
६ 
६ भौमे उफा. ल. श्रन्यगो. रे. ६ ।ऽ।।5।55॥। 
मागंशीषंमासः । 
(मागंशीर्षादिमासेषु गोघृल्यां भौम ७।८ म दोषः) 
कृष्णे ११ रवौ हस्तं ल. ग्र. ग्रन्यगो. रे. ८ ||| ।ऽग्र.।ऽ॥। 
शुक्ले ४ रवौ उषा. ल. ग्रन्यगो. रे, ६७६।।।।55।। ग्रावश्यके 
` १० शुक्रे उभा. ल. गो. रे. ६।।।।।ऽचौ 5515 दग्धा. 
ग्रावश्यके 
` १० शुक्रे रेव. ल. ६ (घ. ४८।३८ उ.) रे. & ।।1115 
चौ ।॥॥। चं. ७ पू. 
माघमासः । 
ङृष्णे १० भौमे रनु. ल. ७।९ रे ६ ।5।।। ऽ भ्र ऽ5ऽ।। 
फाल्गुन मासः । 
कृष्णे ४ गुरौ हस्ते ल. ८।६ रे, ७ ।। ऽशुऽ।15॥ पादवे- 
व; धात्‌ शुक्रस्यवेधाऽभावः 
` ^ गु हस्ते ल. गो. रे, ६।। ऽ शु ऽरो।ऽ॥ पादतो 


र ६ वेघाऽभावः 
„ ६ शनौ स्वा, ल. ठ रे. ठ ऽ5॥।।।।।। | 
त द्‌ ल. € रे. ८।।।॥। ऽ अ्र.।ऽ॥। । 
भौमे भ्रतुः ल, ्न्यगो. रे. € ।।॥॥॥॥।5।। =, >~ 
शुक्ल २ भौमे उभा. ल. €। १० रे. ७ऽ३।।।।5।॥ ८ च 
चेवमासः। = 


/ङप्ण १ बुवे हस्ते ल. ९।१० (च, ४९४१ उ.) 

(म रे. ८।5।॥।ऽन ॥॥ 
४ शनौ स्वा. ल. गो. रे. ६ ।॥15 बुऽ।155। गणितेन 
कातिसनाम्याभावः पादतो वेधाभावरच 

` ५ रवौ भ्रनु. ल. ६।१० ( घ. ५०।१६ उ. ) रे ८5।।॥।. 
ऽरो ॥।॥। 
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| तुल जप्यश्च बुर एर । ने ९३९] नी गुरः ०.८० र्ति इवः 
मेषे | सिघारा मस्स्यज. जिल्काद ११ 

३| बृ. ३८।९| भ. ४६।१७ उ. गणगौरी 
वृषे |भ.१९।३या. 
वषे [चंद्र दशनम्‌ भ्रप्रेल ४ता. ३० 
६| भि.९।५५ [८ संवत्सरारंभः नवरातरा. 
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चन्द्रः | वसंतत्‌ रविरुत्तरे चैत्र कृष्णेति महाराष्टाः 
माने शुक्रः ५६।३ 

भ. ३८।२३५ उ. 

भ. ४।३१ या. चतुर्थी त्र 
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 ग्रस्तोदय सथं ग्रहणम्‌ 


| ५२ |५५ 


मध्यमप.| २५ 


भि 
भाद्रपद शुक्ला १५ शुक्र 

को प्रातः परिचिम प्रदेशों में 

ऽस्त चंद्रग्रहण होगा । यह्‌ ग्रहृण 

[जहां दीखे वहां ही स्नान 

कौ ग्रावरयकता ह रन्यत्र नहीं । 


ल न 
उज्ज. ष. | ५६ | ५८ | °| 


॥/ 


(2) 
4 
















भैरव प्रहन 


श्री जगदबे ईश्ररी कं वचन कहो ्रनमोल । 
संवत्सर त्रेपत्न का हाल कहो सब खोल ।। 















द््यानद्क 





1 (9 भवानी उत्तर ना इनत न 
इ भल ए नन > चर म ज न शानि 


नाम विरोधी वषं हं मचे जगत मं रोल ॥ 
राजा बध कमजोर है चले न इसका जोर । 


| मंत्री रानि महाराज हं करें प्रौर की ओर ॥ 

साखां होसी सरसरी भाद्रव तेजी जान । 

( फलपति भृगु के कारणे आखिर रहसी मान ॥। 
न 45 रोहिणी बासो सिधु में वर्षा विर्वा पांच । 


संवत मध्यम होयसी यह्‌ ही समो साच ।॥ ¦ 
वर्षादो मेषाकं ग्रहलाधवीयायनांशाः २०।३४।० केतकी मतेन वेधासिद्ध `सृक्ष्यायनांगाः 
रश चंमं। ( विक्रम सं, २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌ ). 


3" , व 


वषं लग्नम्‌ ४।६ वषे लग्नम्‌ ४।२५ 


१ 
क-म 
4 








~ श्रीवेकरे ध सवर पञ्चाद्धुःम्‌ | "त प ई 
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 स्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। परथास्मिन्‌ वषे राजा -बुधस्तत्फलम्‌ ॥ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तये 
विवाह मंगलम्‌ 1 प्रकुर्वते दानदयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संक्लम्‌ ।। मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुतै यदि मत्रिशि | 
पाथिवा- विनय संरहिता बहुद्ःखदा : न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌ ॥। सस्येशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ।। | 
। | भथमघान्यपततौ घरणी सुते गज-तुरग-खरौष्ट़-गवामपि । प्रभवदो बहु-रोग-घनो जलं न सम॒ सोख्यकरं॒तुषधान्य हम्‌ । 
| घान्येशो रविः फलम्‌ ।! पड्चाद्धान्याधिपे स्ये पश्चाद्धान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महधं ज्वरपीडनम्‌ ।! मेषेशः 
| फलम्‌ । ` भृगुसुतो जलदस्य पति्यंदा जलमुचोजलदा दिवि शोभनाः । धन-निधान-युता-द्विज-पालका नृपतयो जनता-सुख | ` 
। | दायकाः 11 रसेदो बधस्त-फलम्‌ ।1 रसपतो द्विजराजस॒ते महीं .स॒लभधान्यधेतादि यूता जनाः ।! प्रमदिता वर नायकपालिता | < 
| बह जलाखिल देश सुरक्षिता ।! नीरसेशर्चंदरस्तत्फलम्‌ 11 शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । ग्र्वबद्धिः पूजायेत शां | ` 
| कै नीरसाधिपे ।॥ फलेशः रक्रस्तत्फलम्‌ ॥ यदि फलस्य पतौ भगजे धरा मद्‌-क्मार-मही-रुहं-राशयः । वहफला नरनाथ 
सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥ धनेशरचद्र स्तन्फलम्‌ ।। धनपति मृगलांछनको यदा रसचयं कयविक्रयतो धनम्‌ । | 
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स जयति सिदररवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥१॥। 
यथास्मिन्‌ बे सृष्टितो गतान्दाः १६५५८०५०६८ तत्र॒ कतयुगप्रमाणम्‌ \ ध ० 

१२९६००० दरापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४२३२००० तन्मध्य बत ५० व 
४२६९०२ भ्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नूपति वीर विक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः सवत्‌ २० ५४ शाकः प १६१६ न 
बे राजा मौमः। मंत्री रविः । सस्येशो बुघः। धान्येशश्चंदर: । मेेशः शनिः । रसंश : शुक्रः । न रसश! द्‌: न 
शनिः । धनेशोभौमः । दुगेशः शनिः । एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ठचब्दानां अध्ये ई वेव्णुविश- 
तिकायां ४ विहृति नाम संवत्सरः प्रवर्तते तैस्यमेषाऽकंसमये गत मासादिः ६।२०।२५।५६९ मोग्यमासादिः २।६।४।१ त्वष्ट 
दैवतं युगम्‌ । व्पनाम श्रावणः । मेधमाम संवतः रोहिणी निवासः संधौ (ध समयनिवासो वाणिक गृहं । समय 0 
समय वाहनम्‌ बृषमः। स्तंभा ३ प्रप्नवायुतृणानां सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी १ श्र गारकी चतुर्थी २ बु ३ इ 
सप्तमी ९ रविदशमी १ समय मृहर्ताः ३६० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १५ तिथिवृदधिः ८ उत्पत्ति विश्वा ६६ ५ 
विश्वा १०८ वर्पाविश्वा ११ घान्यम्‌ € तृणम्‌ १७ यीतम्‌ ६ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः. १५ विग्रहः ११ णक्यम्‌ 
१११ सत्यम्‌ ॥। घमं १ पापं १५ दानिः द्ष्टिरुत्तरे ग्रहण १ चन्द्रमसः ` 
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लाभ खर्च कोष्ठक 





` १५ भौमवासरे दल्नान ह 
| | म. वु मिक. |स. 
। (| 8/ = २ ।१४।५ 
| ब्‌. |. |म. | कु. (मी. 
| तहि | ११।१४।१४।१६ 
भरी जगदे कालिका पे भेरवलाल । ब | रल्य५ ९५ ९५५ 

संवत्‌ चोवन भ्राइया शीष कहो सब हाल ॥ 

भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव चेतकर हाल कहु समक्षाय । 
राजा कुज मंत्री रवि यह सब जग ड रपाय ॥ वर्षंश लग्नम्‌ ७।१६ 


मेष पति श्रं फलपति गढ़ पति शनि म॑हाराज । 
यह सुख से नहीं रहन दँ बिगड़ सारे काज ।। 
समय निवासो वेश्य धर रोहिणी संधि निवास । 
खंड वृष्टि का योग ह कहीं कहीं वर्षा खास ॥ 
सौम्यदेव सस्येश है स्तम्म सगे ह तीन। 
बिगडे काज सुषार दें इसमे मेषन मीन ॥ 
भ्राषाढां हल जोत हो श्रावण जय जय कार । 
परमेश्वर के भजन से होसी बेडा पार ॥ 





"णणीमीनणो मी १ ए 1 1 


वेधसिद्ध 
(सं० २००१ समरस्य २१०० पर्यन्तम्‌) 







ववद मेषाकं प्रहलाधवीयायनांशाः २४।३५।० केतकी मतेन 


८ उलिक-भारतवर्योवोगि तुद ~वुव-गनित-युतं -आीवेक्टेक्वर-कतान्दि-पन्याङ्गम्‌ [ ७६५ ) 


| घवाधिकारिणांफलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ बषे राजा भौमः फलम्‌ ॥ भौमे नृपे वम्हिभयं ` जनक्षयं योराकुलं पावि 
विग्रह च । इुःखं प्रजाग्याधिवियोगपीड़ा स्वल्पं पयो मुज्ति वारिवाहः ॥ मंत्री रविः फलम्‌ ॥ नृपभयगदतोपिि 
तस्करात्रचुरघान्यघनादि महीतले । रसचयं हि सम्ंतमं सदा रविरमात्यपदं हि समागतं । सस्येशोबुषस्तत्फलम्‌ ॥१ 
` जलधरा जलराशिमुखो भृशं सुखसमृद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगण श्रुतिपाठकरः सदा प्रयमसस्यपतौ सति बोषने ॥ 
घान्वशारचंदरः फलम्‌ ।। चंदे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजापतेः । गोधूमा-सर्वपादचैव गोषुक्षीरतदा बहु ॥ मेषेशः 
श्निः एलम्‌ ।। रदिसुते अलदस्यपतौ भवेद्धि रल वृष्टिवतीवसुघातदा । मनसितापकरो नृपति सदा विविषरोगरता जनता 
| प्ताः || रमेशःशुक्त्तत्कलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः। सुखसुभिकमुमोदवतीषराघरणि- 
पराहूतपावगणभियाः । नीरसेशोबुषस्तत्कलम्‌ ।। चित्रवस्तरादिकठ चैव शंखचंदनपूरवंकम्‌ । प्र्धवुद्धिः प्रजायेतनीरसेशोबुषोयदि ॥ 
| एलगाःशत्निःकलमर्‌ ।॥ पदि शतिःफलवःफलहाभवेजजनित पृण्यगणस्य द्रुमःसदा । दहिमभयंबरतस्करजन्तुभी जनपदो 
| गदरल सत्राुलः।।`घनेग्नोभोमःफलम्‌ ।॥ मसममौल्यकरोषरणीसुतः शरदि तापकरस्तुषधान्यहन्न्‌ । सहति मासि भवेहि- 
गुणं का . ` ्ररयतिर्ज्रशोकविषायकः ।। -दु्ेसःशनिःकलम्‌ ।। रविसुते गद़्पालिनिविग्रहैः सकलदेशगताश्चलिताजनाः । 
 . तिविततवैदिषितेषितत्ार सः, एषिषतंगलभेमु पितंभुवि ॥ विहृतिनाम संवत्सरःफलम्‌ । प्रकृतिविकृति याति विङृतिःअङृतितवा । 
| तचापिंुलितोलोक्रा भशं विङृत्निवत्सरे ।।- वर्ृनामरक्रावणःफलम्‌ । मनोल्हादं प्रवन्तिंजनाः सौख्यसमायुताः । भावणे 
| श्रष्टितमुघ्राोमहिष्यादिकं -. सुकं |} मेषनामरसंवतं फलम्‌ ॥ संवर्तेजलपुरिता ।। रोहिणी निवासः संधौफलम्‌ ॥ खंड- 
| बृष्टि स्रंषिषरु | समसनिवामोव्रशिकृगुहेफलम्‌ ।। वभिक्गृहेशुमंनास्ति । एवं संवित्यदेवन्ैः कथनीयंशुभाशुमम्‌ ॥ 
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| व ` | ६ भरौ उभा. ल. २ रे. ७ ॥॥ न 

| शू. ३ सुकरे भू ल. ष्रत्रगौः १.१९ । । । । 1.1 । 1 1 .. ; ७ शूकर उभा. ल. अन्यग. रे. ७ ॥11।5।।।अदग्व 
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| हृ. एनौ सूते त.गो.?. ९॥॥।॥5॥ , =. 
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| चैत्र कृष्णे श्शनो| गोचर ग्रहा 
मीनेऽकैःप्रविष्टः वा. 
३ेन.२३ युबावस्था 
( सृती )मु. ३० 
धान्यादि भावे समता 
शुक्रोदयः पूवैस्याम्‌ 


सं २००१ समारभ्य २१०० पयेस्तम्‌ ) 





४९ पं.फा.कृ.रर.इ, ३६।०| गोचर ग्रहा 


र (अख गु। डश 5 र (> 
२९।१९।११|३०| ९।११| ४११ 
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॥ ॥1 १ गणित ॥ । श्रीषेकटेषर 4 
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४. नमः 





~~ ~ म = 


स जयति सिधुरबदनो देवो यत्पादपंकजरमरणम्‌ । 
न वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।।१॥। 

प्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५०६६ तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१३६६००० . द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४००० कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गत-कलिः ५०६६ भौग्यकलिः 
४२६६०१ श्रधास्मिन्‌ संवत्सरे श्रोमन्नृपति वीर विक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०५५ शाकः १६२० श्रथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा रविः । मंत्री चंदर: । सस्येशो गुरः । धान्येशोभौमः। मेषेशश्चंद्र । रसेश : शनिः । नीरसेशो गुरुः । फलेो 
रविः । धनेशोबुधः । दुर्गेशो रविः । एते दशाधिकारिणः । तत्र वाहुरपत्यमानेन प्रभवादिषष्ठचन्दानां मध्ये विष्णुविश- 
तिकायां ५ खर नाम संवत्सरः प्रवर्तते तस्यमेषाऽकंसमये गत मासादि: ६।२४।३६।२६ भोग्यमासादिः २।५।२०।३४ त्वष्ट 
देवतं युगम्‌ । वषनाम भाद्रपदः । मेधनाम पुष्करः रोहिणी निवासः संघौ । समयनिवासो रजक गृहे । समय विद्वा १८ 
समय वाहनम्‌ श्रवः । स्तंभा ३ ग्रत्नजलतृणानां । सोमवत्यमाः १ सोमवती पंचमी १ प्रगारकी चतुर्थी १ बुधाष्टमी १ भानु 
सप्तमी १ रविदशमी १ समय मुहूर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १७ तिधिवृद्धिः १० उत्पत्ति विर्वा €& खपति 
विर्वा ६३ वर्षाविरवा १७ धान्यम्‌ & तृणम्‌ १७ शीतम्‌ £ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यम्‌ 
११७ सत्यम्‌ 1। धमं १।। पापं १८ शनिद्ष्टिरुत्तरे ग्रहण १ सू्ंस्य पू्प्रदेशे । 





लाभे खच कोष्ठक 











। 4 । 
ग्रे ॥ # # =) 4 ् ष रा. मे. | मि. |क. |सि.| क. 
< । सदि ५ | २।११।१४ | ८ ।११। १. 
भाद्रपद कृष्णा २० शनिवासरे ् तभीः अ € ५ ॥ 
1011, 4: ल ]ए४[५[२ [२ ॥११२ 


पूवंभारते स्वत्पग्रासं सूयंग्रह- स [तब] ब न्मः 
णम्‌ । तद्वा्षिंकं पंचागे भैरव प्रश्न ला|११|२|५ न |८ [५ 


जय जननी जगदीरवरी तूं जग की प्रतिपाल। [लः] ५४ १४ १४५५ 


धम 
संवत पचपन देखकर कटो शुभाऽशुभ हाल । 
भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव लाडला मं समज्ञाऊं तोय । 
वषं लग्नम्‌ १।० ग्रह॒ चारों को देखतां संवत्‌ अ्रच्छा होय ॥ वषश लग्नम्‌ १०।२५ 


राजा रवि मंत्री शशी संस्थाधिप गृ राज । 
मेत्रीयोग के कारो सारे जग का काज ॥। 
वर्षनाम है भाद्रपद रोहिणी तट निर्धार । 
समयनिवासो रजकघर वषं मूसलघार ॥ 
ग्रट्‌ठारह विद्वा समय चंद्र भये मेघेश । 
ग्रनजल तृण के स्तंभ है संवत होय विशेष ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार । 
“बंशीघर'' भगवान का भजन जगत में सार ॥ 


त पार ातवीधावता शाः २४।२९।० तत मेन वषि सुमायाः २२,४९.१०.----- मेषां ग्रहलाघ वीयायनां शाः २४।३६।० केतकी मतेन वेंधसिद्ध सृक्ष्मायनांशाः २२।४६।१० ¦ 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयंन्तम्‌ ) 
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। = 4.0 म. बृ. सु. । 


^ क १, अ ४ ४ 





~, 
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प्रथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा रविः फलम्‌ ।। सूयं नृपे स्वत्पफलाह्व मेघा :स्वल्यं पयो गोषुजनेषु पीडा । 
स्वल्प सुधान्यं फल मत्पवृक्षारचौ राग्निबाध। निधनं नृपाणाम्‌ ॥ मंत्री चंदरस्त त्फलम्‌ ।। शनि मंत्रिगतेबहु सस्यवत्यपि धरा 
रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहुवधिणो जनपदाः सुखरारिसुशोभिताः ॥ सस्येशोगुरुः फलम्‌ ।। कणपतौ सुर 
राजपुरोहित सकलसौर्यकरः श्रुतिपूरवंकः । जलधरा जलद बहुसस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूनि वै।। धान्येशो भौम स्तत्फलम्‌।। 
भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे ग्रीष्मवान्यमहंकम्‌ । शालीक्षघततंलानि महूर्धाणि भवंति च ।॥ मेधेशर्चंद्र: फलम्‌ । शरिनितो- 
यदपे यदि गोमहिष्यजवरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी ।। रसेशः शनि 
फलम्‌ ।। रविस॒ते रसपे रससंक्षयो न जलदा गददाइच पयोधराः । अजगवां गजवाजि ख रोष्टृहा जनपदेषुनरान्न रसं- 
युता ।। नीरसेशोगरुः फ लम्‌ ।। हरिद्रा पीतवस्तूनि पीतवस्त्रादिकनचयत्‌ । नीरसेशो यदाजीवो स्वेषां प्रीतिरुत्तमा ॥ 
फलेशो रविः फलम्‌ ।। दरुमवती फलपुष्पवती धरा प्रमुदिता फ लभोगविरोधतः। बहुजलं जलदो भृवि मुंचति क्वचिदपि 
प्रमितं फलपो रविः।। धनेशो ब धस्तत्कलम्‌।। द्रविणो हिमररिमसुतो यदा विविध संग्रहुवस्तुफला तदा । द्विजवरा जप 
यज्ञसुसंयताः । कृषिविदोष विरोषित मानवा: ।\.दुगे शोरविः फलम्‌ । नयविशेष क रस्तरणिस्तदा गतभया नर राज पुरो- 
गमा । समधिकेन तदा नपतोन्यतः पिष संव्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥ खरनाम संवत्सरफलम्‌ । सराब्देनिखिलालोकाः 
अन्योऽन्यं समरोत्सुकाः । मध्यमा बृष्टि र्यु्रैः रोगेर्या ति लयं नृपाः ॥ वषंनाम भाद्रपदः फलम्‌ ॥। भ्र्घं महधतां यांति ` 
घनघान्यं समं भवेत्‌ । मधवा वषंति स्वच्छं संपदौ भाद्र वषकं ।॥ मेघ नाम पुण्करः फलम्‌ ।। पुण्करे मंद वष्टः स्यात्‌ ॥ 
रोहि णीनिवासस्तटे फलम्‌ ।। तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे । रजके वृष्टिरुत्तमा ।॥ एवं संचित्य 
दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 


संमत्‌ २०५५ मध्ये विवाह मुहूर्ताः 


वंशाखज्येष्ठयोविवाहेषु गोधृल्यां भौम ७ दोषः 1 





























श्राबाढ माघः । 


& गरौ रेवत्यां ल. ग्रन्यगो. १०२. ७ ऽ।11155॥ 
श. ६ भौमे उफा. ल. १०।१२।२ रे. ७।५।11155॥। मीने 


वैशाख मासः । 
कृ. ५ श॒क्रम्‌लेल. गो. १०२े.६ 51115515 दग्धा. भ्राव्‌- चन्द्र ७ पू 
र्यके पष मासः । 
,, ७ रवौ उषा. ल. प्रन्यगो. ६।१२ रे. ८ ।।111155।। 


कृ.१ शुक्रे मृगेल. धरे. ७।५।।३।।5।। गर ८दोषः आवह्यके 


शु.२ भौमे रौहि ल. १०।१२ रे. ८ 5॥।1115॥॥ 
ं र ६ 9) ठ शुके उफा, ल ग्रन्यगो. रे. ७ ||| 1953 


„ ३ बुघे मृगे ल.१२ रे. ९।।।।।ऽचो ।।।। घ. ५५।२३२. 
„ & चंद्रे मघा. ल. गो. रे. ७ ।11।।ऽग्रऽ।ऽ। गणितेन- 
क्रां तिसाम्याऽभावः आवश्यके 

,,११ गरौ उफा. ल. अन्यगो. रे. ७ ।|।ऽब्‌ऽ।5।।। पादतो 
वेघाऽभाव 

` „ „, हस्ते ल. ६।१० रे. ६55।ऽश्‌ऽ।।।।। पादतो 
वेघा भावःआवश्यके 

, १२ शुक्रे हस्ते ल. ऽन्यगो. रे ६ ऽ5।ऽग्‌ऽ।।॥। पादतो 
वेवाऽभावः श्राव. 


माध मासः। 


शु. ५शुक्रेउभा.ल.ग्रन्यगो.सो ग्रांगः८।९ रे.८।।।।।ऽरोऽ। 11 
.. ६ रनौ रेव . ल.अन्यगो सोग्रांगः८।६ रे. ६।।।।।।15॥। 
„, & भौमे रोहि. ल. ८ (घ.५०।७ उ.) रे. ७।।।ब्‌।।\ऽ॥ 


फाल्गुन मासः । 


कृ. ३ बुधे उफा ल. ८।९ रे. ८ ।॥॥॥॥ग्न।ऽ॥। 

„, ४ गुरौ उफा. ल. गो. रे. & ।111111511 हस्ते ल.८।९ 
रे.६।।।ऽगु. ऽ।55॥ पादवेधाद्गुरोवेधाऽभावः 

, ८ भौमे ग्रनु. ल. ्रत्यगो. ९ २.७ 5॥॥ऽरो।5॥ 

शु. २ गुरौ उभा. ल. ८।६ रे. ७ ।।ऽग्‌ ।॥55॥ 


ज्येष्ठ मासः । 
कृ. १ भौमे अन्‌. ल. ६ रे. ७ ।।115155।॥। 
, ५ शनौ उषा. ल. १२ (घ.५३।३८३.)रे. ६ ।।।।।5 
अऽऽऽ। गणितनक्रांति साम्याऽभावः आवश्यके 
१ १० गुरौ उ भा. ल. अन्यगो. ६।१० रे.७।।।।।ऽचोऽ5॥। 





, ११ शकर रेवत्यां ल. अन्यगो. ६।१०२े. ८।।३ग्‌।।॥5॥ चैत्र मासः 

शुक्रयुति 
श्‌. ८ भौमे उफा. ल. १२ रे. ८।।।।5।३।॥ चं. पूज्य हृ. १ बुधे उफा र. गो. ८ (व. ४५।१८ या.) रे. & 
„, & बुषे उफा. ल. गो. रे. ८ ॥॥15।5॥। 1115 ।।॥1।। शुक्रस्यपांदवेधाद्रेषाऽमावः 


, १३ च द्रे भ्रनु. ल. ६।१० रे. ८ 1॥।ऽशु1।5॥॥। शुक्रस्य- 


८ $ पादवेधाऽभावः 
~~~ ~ ०1 । ^ सना लम १५ बुधे मुले ल. १०।१२ रे. ७।।।।५।५५॥ 


विक्षर सं० ( २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 


,, ६ चंद्रे म्रनु. ल. प्रन्यगो. रे. ८ ऽ5॥॥॥॥।॥ 
„ ७ भौमे श्रन्‌. ल. अ्रन्यगो रे. ७ ऽ5।।।ऽचो ।।॥ 
१ शनोउषा.ल.६घ.४८।&उ.रे. ८।।।।।ऽप्र.।5॥ 


[७८९ । अ्रविल-भारतवर्षोपयोगि-सूक्ष्म-दृश्य-गणित-युतं -श्नेकटेऽवर-श ताग्दि-पञयाङ्धम्‌ 
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स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमरिरिव तमसां रारिन्नादायति विघ्नानाम्‌ ।१। 
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लाभ खच कोष्ठक 





कर जोड़े भैरव खडा माता धारे हार । 
छप्पन संवत्‌ का कटो श्रीमुख से शुभसार॥ 
भवानी उत्तर 
भरव छप्पन साल का भेद सुनाऊं तोय । 
नभचर चार विचार सेश्रेष्ट जमाना. होय ॥ 
भ्रधिक लिया इस साल मे सौम्य ग्रहां ्रधिकार। 
धर २ बजे बधावणां धर २ मंगलाचार॥ 
|| राजा इस वषं मं यह्‌ सब जग हर्षय । 
मत्री पद बुध को मिला करं न्याय की न्याय ॥ 
फलपति पद को पायकर भौम भये मेषेश । 
राज प्रजामे ब्रशुभफल करता रहे विषेश ॥ 
रोहिणी वासो सिंधृतट वर्षा विर्वा प्रंक । 
सवही को सुख होयसी क्या राजा क्या रकं ॥ 
समय निवासो रजक धर स्तंभ लगे हं दोय । 
ग्रन जल को कमती रहे तेजी सब कू होय ॥। 


केतकी मतेन वेधसिद्ध कष्मायनांडाः २३।५०।० 
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भिर -भारतव्षोपयोगि-सुकम-बुर्य-गणित -युतं -भौवेकटेदवर -वतामि -पम्धाङगम्‌ 
श्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।। ग्रथास्मिन वषे राजा 
धेनवः । यजन्ति विप्राः बहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवं 
स्वपतिना रमते मदनक्रिया । बहु ध रिबहुवारिसमन्वितं यवमसरचर्णानन मह्‌ 
घान्यपतिघरायां मेघो जलम्‌ वषंति शोभनप्िशर्म |! गोषूमशालीकषुषनप्रियंगु वृक्षेषु -धुष्पाणि सुख प्रदान ॥ धान्येशोगरं 
फलम्‌।। गुरो घान्यपतौ याति यवगोधूमशालयः । पच्यन्ते सवदेशेष यज्वानं 
जलदस्य पतो भुवि श्रुतिविंचारविहीनमहीधराः 1 क्वचिदपि प्रचरं 
फलम्‌ ।॥ रसपतौतरणौ धरणीर्तदा विरसभोगरतात्पपयोधरां 


महीपतिः ।॥। नीरमेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥। कर्पूरागु्गन्धानां हेम मौवितकवाससां † अवदः प्रजायेतं नीरसेरो भृगयद्वि ॥ 
फलेशो भौमस्तत्फम्‌ ।॥ फलपति यदि भूतनयो भवत्सुबहुपुष्पफलान्वितमेदिनी .{.-गतिंभयान्‌तदेकजनास्तदा नपतयो 
बहु विग्रहकारकाः । धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ द्रविणपो भगु द्रविरौरयुता समृधरनाकक्रला भूवि मानवीः । समसुंखाः क्य- 
विक्रयजीविनो नृपतयो जनपालनतत्पराः..-1- -दरगशोभौमस्तत्कलम्‌ || अवनिजो गढ़नायकतांगतो विविध दुःखवियोग 
समन्वितः । जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ 11 नन्दननाम-संबत्सरःफलम्‌ ।। नंदनाब्दे सदा पथ्नी 
बहुस॒स्याकवृष्ठिभिः।।आनंददाखिलानां तु जन्तूनां समहीभृजाम्‌ ॥। वष॑नाम भद्रिपदः फलम्‌ ।। भ्रघं महधतां याति घनघान्यं 


समं भवेत्‌ । मघवा नषति स्वच्छं सवदा भाद्रवषके ।।, “मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रोणे वष॑ति -सवद्वा।. रोहिणी निवासं 
तटे फलम्‌ ।। तटे वृष्टिः सुशोभना ।। समयनिवासो रजकगृहे 
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जलमल्पकं कवचिदपि प्रचुरं बहतापदम्‌ ।॥। रसेगो रविः. 
। कसनतलधुतप्रियमानवाः सुखरसं च मुनक्ति 
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सवत्‌ २०५६ मध्यं विवाह मुहूर्ताः 
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शुभम्‌ 





स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 
| ४ वासरमणिरिव तमसां रािन्नाशयति विधनानाम्‌ ॥\१॥ 
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संवत्‌ २०५७ पौष शुक्लं 
१५ भौमवासरे 
खग्रास चद्रग्रहणम्‌ 


\/ संवत्‌ २०५७ श्राषाढ शुक्ले 
१५ रवो 
ग्रस्तोदय खमग्रास .चद्रग्रहणम्‌ 


| ॥ 0, य ह “> # 
उज्ज ध्‌. ॥ २३७ 9 त (2 (0 क - 
भ्‌ प. ।३४।१८। २८।३८। २२ ट 2 7 - 
घ. | ५| ६| ७| ८ € 
मि. |२६।३४।२६।१८|।२४ | ¢ भैरव प्रन | 
पूछे भैरव भाव से जग जननी पे ्राय 


लाभ खचं कोष्ठक ततावन कौ साल का कही हाल समक | 


भवानी उत्तर 


परेरव से माता कदे प्रेम भाव दरशाय । 


माता बालक पोषसी बडा पोषे गाय ॥1 
राजा बय मंत्री गुरु यहं सब जग हरषय । 
विजय नाम वत्सर बना होवे स्थाय की न्याय ॥। 
संवत्‌ हसी सांतरौ दरखत बेलां लूम । 
कोई दिशा के माय नं टीडी करसी धूम ॥। 
वर्षा विद्वा पंचदश रोहिणी तट निर्धार । 
वर्षा उत्तम होयसी इसका यट ही सार 1। 
(ध | न संवत्सर का करटा देख ग्रहों का चार । 


परमेरवर के भजन से _हौसी बेडा पार । = = 
| क : २४।२३८।० केतकी मतेन वेधसि, : २३।५०।५० < 9 

। कयत्तम्‌ त्वम्‌ भ. ब्‌. र ५ 
[ज्कम सं, २००१ दत २१०० पयन्तम्‌। प 
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भ्रथाधिकारिणां फलम्‌ । श्रथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे | तूयं विवाह 
मंगलम्‌ ॥ प्रकुवेते दानदयां जनोपि स्वास्थ सुभिक्षं घनधान्यसंकुलम्‌ ।॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ । विविघ घान्ययुता खलं 


= मेदिनी प्रचुरतोयधना मुदिता भवेत्‌ । नुपतयोजनपालन तत्पराःसुरगुरौ ननु मंत्रि समागते । सस्येशो रचि -फलम्‌।। सस्याधि- 
नाथे तरणौ हि पूवं धान्यं समे बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलाद्याः स्वल्पं च सस्यं वहुभृरुहारुच ।। घान्येश्ञः 


शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ भृगो परिचिम धान्येशो पर्चाद्धान्यं न पच्येत । सस्याः समधंतां यान्ति स्वल्पं क्षीरं गवामपि । मेषेशो 

बुधस्तत्फलम्‌ || ्मृतरदिमसुते यदि वारे बहुजलं तुषधान्यरसादिक्रम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुकचेतसो विविधसौस्ययुता 
धरणी तदा ।। रसेशरव्र फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भूवि मानवां नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारि 
` विघायक्रा रसवती वनधान्यवती मही ।। नीरसेशः शनिः फलम्‌ ।। त्रपुपिडादि लोहानां कृष्णवस्त्रादि वस्तूनां । म्रधेवृद्धिः 4, 
| भजायेत मदे नीरसनायकं । फलेशो वृधस्तत्फलम्‌ । यदि बुष फलपे फलमुत्तमं जल्घरा जल राशिम्‌ चस्तदा । बहुतृणं | । 
४. कुसुमं कमलेयुतं जनपदा जनसौख्यसमन्विताः ॥ धनेरः शनिः फ लम्‌ ॥ द्रविणजे रविजे विरलं धनम्‌ गदरता घ रणी 








पतयः सदा । भ्रवनिका वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परिषीडितमानसाः ॥ दुगंशोबधस्तत्फलम्‌ ।। विषयसाम्यसुखं 
शशिजे ्रभौ भवति राशिगते तु विशेषतः । शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषु दरव्यवतान्न भयं क्वचित्‌ ।। विजयनामं 
संवत्सरः फलम्‌ । विजया्दे तु राजानः जयसंघोषतत्पराः । भुन॑दंति प्रजाः सर्वा बहुसस्याघवृष्टिभिः । वषनाम भ्रारिवनः 
फलम्‌ । सुभिक्ष ूवंसस्यं स्याउभ्वररोगाकुलं जगत्‌ । श्रादिवने शोभना व 


भना वृष्टिः नृपसौख्यकरी तदा ।। मेघनाम श्रावः 
फलम्‌ ॥ श्रावतं छिन्नवृष्टि स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ । तटे वृष्टः सुशोभना । समय निवासो रजकगृहे फलम्‌ ॥ 


रजके वष्टिरुततमा । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 





माघ मासः । 





संवत्‌ २०५७ मध्ये विवाह मृहूर्ताः 
भो 


६ व | कृ. १ रवौ उफा. ल. गो. रे. ६ ।।।।।।15।। 

र र गतेन ` ५९ बुधे स्वा. ल. ग्रन्यगो. रे. ७ 5।।। 55 
शु.१० गुरौ मघा.ल. ११ २.७।5।।।1ऽऽगणितेनक्रांति- 4 ५ 
| साम्याऽभावःचंदोऽत्र सप्तपे पूज्यः ,५० शुक्त भ्रनु. ल. अन्यगो. रे. ६।५।।5।55] | 

६२ शनौ उफा.ल ९1११२. ६ 51 ।ऽशु।ऽप्र।।ऽ।धन्‌- 


लग्न ४५।९उप.गशितेनक्रां तिसाम्याऽभावःशुक्र- 
| स्य पादतो वेधभिवंश्च 


शुः 4 च्रं उभा. ल. ्रन्यगो. रे. ७।।।।।ऽचौ 55) । 
„ £ भौमे रेवत्यां ल अन्यगो. रे. १०॥।।।।।।॥ 
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पं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥।५॥। 
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2 भवानी सम्बाद लाभ सच कोष्ठक 


वरेतायुगप्रमाणम्‌ 
५१०२ भोग्यकलिः 





संवत २०५८ ग्राषाढ शुक्ल 


१५ गुरो व मेव (मिक 
=) लाम |१४ ८१ १ 
ग्रस्तं ग्रहणम्‌ वचं | २।९१। ८। ८।२। ८ २। ८ 





भरव प्रहत 





सुख कर दुख हर भ्रंबिका सुणो श्रज चित लाय। 
अव्टावनकी साल को सांचो भेद ताय ॥। 
भवानी उत्तर 
संण भैरव त्‌ ध्यान से कर चिता का दूर । 
ग्रस्टावन की साल मे बधे प्रजा को नूर॥ 
शक्षिराजा मंत्री भृगु यह हं सौम्य सयोग । 
राज प्रजा भ्रानंद से भोगं उत्तम भोग । 
सौम्य ग्रहों के कबज में मिरे आठ अधिकेार। 


घर २ ग व्यावसी धर २. मगलाचार्‌ ॥। 
घान्याधिप शनिदेव हं नावण मे शनि पांच।. 


सब वस्तु तेजी करे यह्‌ ही समभ्ो सांच ॥ 
समय निवासो स्जक घर संवत्‌ विश्वा बीस ॥ 
भैरव विता दूर कर रक्षक है जगदीश ।। 


वषश लग्नम्‌ ७।२४ 


वषं लग्नम्‌ ११।१६. 


|___ नर्वद मरकं रलाधवीयायनाशाः २४२९० केतकी मन "= मेषाकं ग्रहलाधवीयायनांशाः २९४।२९।० केतकी मतेन वेधसिद्ध 
( विक्स सं, २००१ समारम्य २९०० पयन्तम्‌) 









[८२२]. 
अ्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ ग्रथारिमन्‌ 
धान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणाम्‌ प्रशाम्यति 


शीतकरे प्रजासुखं मेधाः पयो मु चति गोपग धु 
फलम्‌ ॥ दुभिक्षं जायते तत्र कलहं देशविग्रह । 











वेशशाख मासः । 





कृ. ७ रवौ उषा. ल. ११।१२ रे. ६५।।।।ऽ्र.५६॥। 
श. २ बुधे रोहि. ल. ११।१२ रे. ९।७ब्‌।।।।।।घ.५२] 





३ गुरौ रोहि. ल. १० रे. ६।।अब्‌।।।॥।।। घ. ४८।२३ 
या मृगे ल.११ २. ७।।।।।ऽन्‌ऽ5॥ ध.५३।१७या. 


५ ४ शूकरे मुगे ऊ. ्रन्य गो. रे. ९।।।७न्‌। 


५, ८ भोमे मघा, ल. ११ (चं७य्‌.) रे. ६5॥॥ऽरोऽ।ऽ। 
गणितेन करांतिसाम्याऽभावः श्रावश्यके 





ञ्थेऽठ मासः । 
कृ. ६ रवो उषा. ल, भ्रन्यगो. रे. ६।।।।ऽग्रऽ।ऽ दग्धा. 
। भ्रावश्यके 
| » १० शुक्रे उभा. ल, ्रन्यगो. १०।११ २. ८।।।॥55।। 
|| मकरकुभल मते नुपपंचकः रेखा ७ 
|” ११ शनौ रेव, ल.अन्यगो. १०।११ र ७।।३ब्‌।ऽन्‌ 


= । „4. | ।३॥। शुक्रयुतिः 
| गुः? गुरो मृगे ल. बरन्यगो. १११२. ८।३।।।७॥ 
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1 ¶ ग द ४ += न 
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{ ¶। (7 क. नितः ~ ~+ ~, क का 
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| संवत्‌ २०५८ मध्यं विवाहमुहूर्ताः 


५६९३, 


शलभमूषकरावथमाहिषेः । भवति घान्यसमघतया भय जन 


गृखुरपिप्रियवृष्टिकरः सदाखिलविलासवती ` धरणी तदा । 





विक्रम ` ` नक्सल ९००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ } 


परलिल-भारतवर्षोपयोगि-सुकष्म-य्य-गणित-य॒तं भोरेकटेदवर-शताव्वि-पञ्चाङ्खम्‌ 


न वषं राजा चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ चरे नृपे मंगलशोभनानि भभूतवृष्टिः प्रचुरे च 
भ्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥। मत्री शुक्स्तत्फलम्‌ ।। भृगुसुत ननु त्रिपदं गते 
देषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशस्चद्रस्तत्फलम्‌ । सस्यायि्‌. 
धकं । देवद्विजाराघनतत्यरा नृपा घ रा भवेदधान्यघनौघपूर्णा ॥ घान्येशः शनिः 
हं । सौराषटरदेशनष्टस्च यत्र॒घान्याधिपः शनिः । मेधेशो गुरुःफलम | 
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वृष्टिःसुशोमना । समयनिवासो रजकगृहै फलम्‌ । रजके वृष्टिरुत्तमा । एवं संचित्य दंवज्ञेः कथनीयं ुभागुभम्‌ ॥ 
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` शुकः ।. धनेशः । दुगेरः शूकरः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट ब्दानां मध्ये विष्णुविश 

॥ तिकायां ९ मत्मयनाम्‌ संवत्सुर्रवतंते तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः . १०।११।३३।११.भोग्यमासादिः .१।१८।२६।४९ हि 
4 बुऽन्यदैवते युगम्‌ । वर्षनाम मागशीषः । मेषनाम पुष्करः । रोहिणी निवासःसंधौः.।.समग्रनिवासो वणिक्गृहे । समय विक्वा ए | 
५ महिषः । स्तं भो २ भन्नवाय्वोः । सोम॑वत्यमाः ३ सोमवती पचमी नेव भ्र गारकी चतुर्थी २ बुधाष्टमी १ भानु | + 
सप्तमी १ नैव समयमुहूर्ताः . ३१५. समग्रदिनानि. ३५३ तिथिक्षयः १८ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा ६३ पति | 

विष्वा ९३ वर्षाविदवा १३ धान्यम्‌ ७ तृणम्‌ ९. शीतम्‌ १५ तेजः ११ वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ सत्यम्‌ ॥ 


ह) 


धर्म १॥ पापं १८ एेक्यम्‌ १०९ शनिदृष्िः पूवे ग्रहणाभावः । 
भैरव भवानी सम्वाद 





क्ण ज, ~ 










लाभ खचं कोष्ठक लाभ खचं कोष्ठक 


॥ ¶) ८1 9) 
वृ. मि. (क. (स | । ^. १ ४८.) र सतुष {नद्धा 
ह -*(११।२। > 4); च, ला| ८ [१४] २ | 
छ न १ पनी| (द 8 २ ।२[: 


भरव प्रन 
भरना देवी मात से पूछत भैरव जाय । 
ुणसठ सवत्‌ का कहो हालचाल समभाय ॥ 


| 

। ~ भवानी उत्तर 

४ 1 गुणसरद्थो गुण भ्रागलो संचय करो सब कोय । 
तेजी कारक वषं ह दूणा दमडा होय ॥ 


रवि सुत राजा वषं का मत्री पद को पाय । 1 
रोग युद्ध दुभिक्ष भय मचे जगत कं मांय ॥ ८ 

रानि देव मेषेश हं इनकी बाण कुबाण । 
रोहिणी वासो (2 5 ' मे हो वर्षा की हाण ।। 
श्रावण मे भ्रागे चले रविरथ से कुजराय । 
कीक वर्षा संव हो कहीं २ प्रलय दिखाय ॥ 
समय निवासो वैश्य घर इसका फल शुभनांय । 
कृपा से फल कहा संवत्‌ गुणएसठ मांय ॥। 


वर्षादौ मेषाके ग्रहलाषवीयायनांश > 
षाक वीयाय शाः ५।४०।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सूकमायनांशाः २३।५२।३० 
( विक्रम .ष. २००१ 


समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) #्वचंपु | 


2) 
[ 


वषश लग्नम्‌ ११।५.. ~. 







नो [1 क 
कि मु = न गत क ज = ` त क्क 1 अ=, न क = 












, ‡ 


| = (८३७) 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। अथास्मिन्‌ वषे राजा शनि -फलम्‌ ॥ रानैश्चरे भूमिपतौ सङ्ृज्जलं प्रभतरोगैः परि- 
पीडयते जनः । युद नृपाणां गदतस्कराद्ेः रमति लोकाः क्षर त्री रविसुते लः 
४५. विना ३.१.  क्षुधताइ्चदेशान्‌ । मंत्री शनिः फलम्‌ 1 रविसुते यदि मंत्रिणि 
| पाथिवा ` विनवसं रहता बहु दुःखदाः । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुसं न धनं क्वचित्‌ ॥ सस्येशोभौमस्तत्फ- 
लम्‌. ॥ पथम धान्येपतौ धरणीपतौ गज तुरग खरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदा बहुरोग घनो जलं न समसौख्यकरं तुष धान्यहत्‌॥। 
. धान्येशः रविः फलम्‌ । । परश्चाद्धन्याधिपे सूयं पश्चाद्धान्यं तदा नहि । "विग्रहं भूभृतां धान्यं महं ज्वरपीडनम्‌ ।। मेधेशाः 
` श्निः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ भवेद्विरलवृष्टिवती वसुधा तदा | 


रसो ग | दा । मनसि तापकरो नृपति सदा विविधरोगरता 
जनता यदा ।। रसेशो गुरुःफलम्‌ ॥ यदि गुरौ रसपे जनसौस्यदे कमलवंति 


जवि वि ॥ सरांसि तणा 

तत्पराः गजसवाजिरथोष्टृयुता नृपाः ।। नीरसेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ नीरसेशो 1 व 
चंदनतामुूणामघंवद्धिदिनेदिने 1 फलेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यदि फलस्य पतौ भृगुजे धरा मृदुकुमारमहीरुहराशयः । 
बहुपया नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुतिपाठपरायणाः ॥ धनेशर्चंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ धनपतिमृ गलां नको यदा रसचयात्‌ 
कयविक्रयतो धनम्‌ । वसनशाचियुगं घनजं बह द्विणतैलघृतं नृपसोख्यदम्‌ ॥। दुगेशः शुक्रः फलम्‌ ।। नरवरेष विरोष 
पतिर्यंदा भृगुसुतो बहु सौख्यकरो मनः । विनयवाणिजगेहसमः' सुखो गतवने निकटेपि च दूरतः ॥ मन्मथ नाम 
संवत्सरः फलम्‌ ।। मन्मथान्देखिला लोकाः तस्करा ईव लोलुपाः । शालीक्षुयवगोधूमैनंयनाभिनवाधरा ।। वर्षनाम माग 
शीषः फलम्‌ ।। कार्पादि महषं स्याद्गोधूमासतिलादिकम्‌ । मेघो वष॑ंति देवो वा मागंशीषं विशेषतः ॥ मेधनाम पुष्करः 
फलम्‌ ।। पृष्करे मंदवृष्टिःस्यात्‌ ।॥ रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। खंडव शटि ्च संधिषु ।। समयनिवासो वणिक्‌ गहे 1 
वणिक्‌ गृहे शुभनास्ति ।। एवं संचित्य दैवैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ + 


संवत्‌ २०५९ मध्ये विवाहमुहर्ताः 















७ मौमे रेव.ल. १२.७।।।।55।ऽदग्धा. 
८ बुध रेवत्यां ल.भ्रन्गो.रे.७।।।।।ऽरोऽ5॥। 


चत्र मासः । 4 
शु. १० चंद्रे मघा. ल. गो.११२.६।३॥।ऽरो।ऽऽ।गणितेन- कातिक मासः । 
| करंतिसाम्याऽभावः कुंभे चं. ७ पूज्यः शु. १२ शनौ रेव.ल.४२,८५।।।।।5।।।६.३८।१३ उप. 

„ १३ गुरौ हस्ते ल. अ्नन्यगो. रे. ७5।।।।५अ.5।।। मागंशीषं मासः । 
„ १४ शुक्रे स्वा. ल. १०।११ रे.७।।।।5155॥ कृ. 5 गरो उफा.ल.६२े.८५।।।।।।5॥। 
॥ वंशाख मासः । ` „+, ११ शनौ हस्ते ल. भ्रन्यगो.सोग्रांगःरे.८।।।।।155॥। 
| कृ. ४ भौमे मूले ल. गो.१०।११।१२२.८।।।।ऽ।15॥ शुः 5 गुरौ उभा.ल.गो.४रे.६।।॥।।ऽरो॥।। घ ३ या. 

,„ ११ वुघे उभा. ल. १०।११२.७।५।।।ऽच }15॥। , ९ शुक्रे रेव.ल.४।६रे.६।३।।।।५५।ऽघ. ३५।२९ उप. 

शु. ७ रवौ मघा. ल.१२.८।।।।।न्‌15॥। त त 

,„ & भौमे उफा. ल.गो. सोग्रांगः१२२.६ऽऽ।।।ऽचो।ऽ॥। { 

| मीने चं. ७प,. कृ. २ चन्द्रे मधा. ल.गो.६ २े.६।।।।।ऽच।।॥। 

,, १३ शुक्रे स्वा. ल.म्रन्यगो.-सोग्राग:१ १२.८।ऽ।1।1३।॥ „ ४ वृधे उफा.ल.गो.७रे.७5।।।।ऽरो।5॥ 
| „„ १५ रवौ श्रनु. ल. ११२.८।।।।।ऽअ.॥5॥। ५ ५ गुरौ हस्तेल. गो.७रे.६।।।॥।15॥॥॥ 
| ज्वेष्ठ मासः । शु, ४ बुधे उभा. ल. ६ (च .७ १.) रे.७।।।।।ऽन्‌ऽ5॥ 
¦ कृ. १ चंद्रे मूले ल. १२.७।5।ऽगुऽ1111। गु रोःपादवेधाऽभावः „ ५ गुरौ रेव.ल.श्रन्यगो. ६२े.७।ऽ।।।।५५॥। 
५ „„. & भौमे उभा.ल.११।१२.८।।।।।ऽग्र.15॥। „ १४ रवौ मधा. ल. ७ (घ .४०।४०उ.) रे.६।।।ऽब्‌। 
„ १०` बृषे रेवत्यां ल. ११।१२.८।।।।।।५5॥। 55।।पादतोवेधाभावः 
। शुः ५ शनौ मघा.ल.रे:€।३।।॥॥॥॥। , फाल्गुन मासः । 
| „ छ भौमे हस्ते ल. १२ (चं.७पूज्यः)रे.८।३।।।।5।॥। त 
| , १० गरो स्वा.ल. १२.६।।।।।।५।।।च.७ प्‌. कृ. २ भौमे उफा. ल.६।७२े.८5।।॥॥।5।॥ 
| , १२ शनो अनु.ल.अन्यगो. १२२.८५।।।।॥॥॥। शु. १ भौमे उभा. ल.१०२.६।।।।ऽअ्र.।।।।गु.ऽपूज्यः 
| | भ्राषाढ मासः 1 | „ ६ रवौ रोहि.ल.१०(ध.५३।४५३.)रे.७।1।15155 
| कृ. £ चंद्रे उभा.ल. १२.७५।।।।ऽचो।5॥। | { ॥यु₹ ७ १ 
| „ ७ भौमे उभा.ल.अन्यगो.रे.७ऽ।।।।।1ऽ।ऽदग्धा दोषः , ७ चंदे रोहि. ल. अन्य गो.रे.७।॥॥ऽ।ऽ5॥। 


( विक्रम सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 



































& ं श्रीवेकटेइवर-शताग्दि-पञ्चा ङ्कम्‌ ` 
| [८३८] ्रसिल-भारतवरषोपयोगि-सुद॑म-दृदय गणित -युतं शरीवकटशवर वतय | 
ति. चेत्र शुर्लपक्षः सं० २०५६ शाकः १९२४ उ. भा मुः 7 ग ३६६५ म्‌.२००६| 
¦ ण्ट्‌अज ५०४० बि|५६।४६किं|१९।२१।३५४१।१९|९२| ९ ` ० ०-९७।१९सबत्सरारर द| ` 
ह < १ ष म |६०| ०|प्री|६०| ०|बा |२२।५६।२३५४०२०|२४।३०|१४| मेषे प चदरदशेनम्‌ पि | 
३| चं |५८।५०|भ | ४/३२||१९।४१| ते |२६।५८४२।४०|२०९ ¦ ४| सफररमत्स्यजयतीरगणगौरी ` ` 


भ.५ उ.भरण्यानुघः ५ [*रात्रा,घटस्या 
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११|म |४०।३६|म| ६।११| बृ |२२।२३४] व |१४| ४।१।३४/२६| ३ , सिहं | भ. -उ.$६या.कत्ति.नुधःदूपातस्प्ः+ | । 
१२। बु |२२।४३। पू (४३ धु |१४।२०| ब | ६।२३९।१६।२२।२७ ४।१०।२४ क.१४।७| [+३ ेपातमोक्षः३२कामदा ११ब. 
१२।ग्‌|२३।५७| ह्‌ |४७।१६्या|२ ३४५ ते [२३।५७|२०।३२।२८| ५।११।२५| कन्यायां || वृषे.वुधः५२।१ प्रदोष: | 
१४|श्‌|१४।४३चि|४०| ६ व |४२।५६। व |१४।४३।२३।२१।२९ ६।१२।२६तु.१३।४१| भ.१४।४३३.४०।२५या. | 
१५।श।/ ६। ५खा।३३।२३१।चि २३।१९।ब । ६। ७।२७।२१।२६ तलायां | भरण्यां रविः (सोरः४२) नुमज्जयती |. 









| रोहि.मौमःड ३बुघोदय पश्चिमायाम्‌ १९ 
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महर्घाणि भवन्तिहि॥ 
इस मास मे सभी 
स= वान्य रस तेज होगे 
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खण्डग्रास सूयं ग्रहणम्‌ द =. द ( † ग्रस्तास्त खग्रास चंदर ग्रहणम्‌ 


जननी जगदंवा सुणो भैरव प्रन विनीत । 
सा साठ अव आशया हाल कटो कर प्रीत ॥ 


भवानी उत्तर 


दुध राजा मत्री शशौ पित्ता पृत्र को योग। 
नदियां वहे उतावली जनता भोगे भोग ॥ 
द्रोण नमह मेव का रोहिणी सागर बास । 
स्तम तीन हं वषं में प्रण हो सब प्रास ॥ 
धान्याधिप कूज धान्य में घटाबदढी की चाल । 
१९ एकं माल कमायसी कड एक हो पैमाल ।। 
सरासरी संबत्‌ हुवे वर्षां विर्वा पांच । 
ईश भजन से ष 0 ध ॥ | | 8 १,०| भिले भैर समो सांच ।। 
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| अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ । बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूयंविवाहमंगलम्‌ । 
| प्रकर्व॑ते दानदय जनोपि स्वास्थ्यं सुभिक्षं धनघान्यसंकुलम्‌ ॥ मत्री चंद्रःफलम्‌ ।। शरिनि मंत्रि गते बहु सस्यवत्यपि 
| धरा रमते सुखमंडिता । विवति वारिधरा बहुवषिणो जनपदाःसुखराशि सुशोभिताः।। सस्येशो बुघस्तत्फलम्‌ ॥ जलधरा 
जलराशिमुचो भृशं सुखसमृद्धियुतं निस्पद्रवम्‌ । द्िजगणःस्तुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सति बोधने ॥ धान्येशो 
| . | भौमः फलम्‌ ।॥। भूमिजे ग्रीष्मधान्येशे प्रीष्मधान्यमहघेकम्‌ ।॥ शारीक्षुधृततंलादि महर्घाणि भवंति च। मेषेशो रविः फलम्‌॥। 
< जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वं रमते जनता रसम्‌ । यवचनेक्षुनिवारसुश्षालिभिः सुखचयं सुलभं भूवि वतते ॥ रसेशः 
शक्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जलतोषितमानसाः। सुखसुभिक्षसमोदवती धरा धरणिपा हत. 
पापगणाः प्रियाः 1 नी रसेशो बधः फलम्‌ ।। चित्र वस्त्रादिकञ्चव शंखचंदनपूवंकम्‌ । अघेवद्धिः प्रजायेत नीरसंशो बुधो यदि ॥ 
|  फठेशो रविः फलम्‌।। द्ुभवती फलपुष्पवती धरा प्रमुदिता फलभोगविरोघतः । बहुजलं जलदो भुवि मुंचति 
| क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः। धनेशो वृधः फलम्‌! द्रविणपो हिमरदिमसुतो यदा विविधसंग्रहवस्तु 
| फला तदा ।। द्विजवराः जपयज्ञस॒संयुताः कृषिविशेषविशेषितमानसाः ॥ दुगंशो रविःफलम्‌ ॥ नयविकेष 
| कर स्तरणिस्तदा गतभथा नरराजपुरोगमाः । समधिकेन तदा नृपतोऽन्यतः पथिषु संब्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥ 
| दर्मखनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ दर्मुखाव्दे मध्यवृष्टि रीतिचौराकुला धरा। महावंरा महीनाथा वीरवारणवाजिभिः॥ 
| वषनाम पौषः फलम ॥ ज्वररोगक्षबार्ताडिच नाना जनपदाः सदा । महधं त॒॒त्रयोमासाः पौषे स्वास्थ्यं ततः पर ॥ 
मेघनाम द्रोणः फलम्‌ 1 द्रोखे वर्ष॑ति सवंदा । रोहि. वासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्रे तु महावृष्टिः। समयनिवासो माली 
गृहे फलम्‌ । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥। एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 
| 











संबत्‌ २०६० भध्ये विवाहम्‌ हर्ताः 
¦ „ ११ बुधे स्वा. ल. प्रन्यगो. सोग्रांगः १ रे, ८।।।।।ऽरो 
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चैत्र मासः. । ` 
` | शु. १२ चंद्रे उफा. ल. १२ रे. ८५॥।३॥।॥ „१५ इनौ मूले ल- १२।१ र. ६ ।।॥।३७ भअ. ९९ 
[ ^ | | 
| वासं मासः ॥ आषाद मासः 1 
ए | कृ. १ गुरौ स्वा. ल- ११ रे. ७1111515 कृ. ७ शनौ उभा. ल. भ्रन्यगो. रे. ६ ऽ।1।11551ऽदग्धादोषः 


्रावश्यके 
,, ८ रौ रेवत्यां क. अन्यगो. १ रे. ६ऽ।।।ऽचो. 55॥मषे 
चौरपंचका ऽ भावः रेखा७ 


„, 8 रवौ मूले ल. ११।१२ रे. ६।।11ऽऽचोऽ5॥। 
| शु.११ चंद्रे हस्ते ल. १२ २.८३।।।॥५॥। चंदरोऽत्रसप्तमेपूज्यः 


ज्येष्ठ मासः । 
| शु. ४ गुरौ मघा. ल. -१ रे. ७।।।।।ऽरो. ऽ॥ 
ममग्र मागंशीर्षादिमासेष सिंहस्थ गुरुदोषः। 


सिहस्यगुरो बज्यंकरमाणि- 


कृ. ३ रवो सूरे ल.१२ रे. ७।।।1515॥।ऽदग्धा. 
,, ११ चंद्रे रेवत्यां ल.च्रन्यगो. सोग्रांगः११।१ रे. ७।।।॥। 
ऽ्रऽऽ।।मेषे भौम १० पूज्यः 
# | शु. ६ शुक मघा. ल. अ्न्यगो. सोग्रंगः १ २.७।।।।३ऽ॥। उद्यानचूडा व्रतवंधदीक्षा विबाहयात्रादि वधूपरवेशम्‌। 


,, ८ रवौ उफा. ल. गो. सोग्रांगः १२ रे. ९।।।।।।।5॥ तडागकूपत्निदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्‌॥ 


। मीने चं. ७ ष्‌ 
| ( विक्रम सं. २००१ उतत्त्य २१०० प्नतम्‌ ) 
| । 
| 
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जय जय माता अंबिका बन्दौ बारम्बर । 


लाभ खच कोष्ठकं हाथ जोड कर पुता इकसठ का सव सार ॥ 
| लन नो रत 

ला[ २।११।१०। = [ए नजे भर्व ध्यान से माता कहे विचार। 

खः] हर | ११/२| राजा मंत्री देखतां हो उत्पात अ्रपार ।। 

पर॒ भृगुजी सस्येश है .वर्षापति द्विजराज । 

वषं लग्नम्‌ ३।२० सुख संपत्ति संचार हो जग मे मंगल काज |) 
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भ्रधिक मास श्रावण बना रवि स्रामे कुजराय । 
पवन चक्र जग मं चले वर्षा स्वल्प दिखाय 
व्यापारा षटबढ धरणी रसकस तेजी जाण । 
कीक पूवं देश मे करसी कुछेक हान ॥ 
दलाधिकारी योग से फल सव उक्तम टोय । 
शीषर का कथन है भजन करो सब कोय ॥ 
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स फलम्‌ ॥। श्रथारस्मिन्‌ वषे राजा रविःफलम्‌ । सूर्ये नपे स्वल्पफलाश्च मेघा स्वल्पं पयो गोष 

जनेष पीडा । स्वत्पं सुधान्यं फलमत्पवृक्षाश्चौ राग्निवाधा निधनं नपाणाम्‌ ॥ मंत्री भौमस्तत्फलम ॥ अवनिजोनन 
मंत्रिकतांगतोभ वतिदस्युगदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुखसंचयं न बहु गोष पयो द्विजकमं च । सस्येशः शक्रस्तत्फलम्‌ ॥ 
शुक्रो यदा धान्यपतिधंरायां मेषो जलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूमशालीक्षुधनं प्रियंगु वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि ।॥। 
धान्येशोवधस्तत्फलम्‌ ।। बधे धान्याधिपे मेघा जलं मु चंति वं भृशम्‌ । संधवे लाटदेशे च माधवोत्पं च वष॑ति।। मेषेशङ्चदर- 
स्तत्फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदिगोमहिष्यजख रादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती घनधान्यवती मही विविधभोगवती नन्‌- 
भामिनी ।। रसेशः शनि;फलम्‌ ।। रविसुते रस्पे रससक्षयो न जलदा गददाइ्च पयोधराः । श्रजगवां गजवाजिखरोष्टहाः 
जनपदेष नरा न रसयु ताः।। नीरसेशोगुरुः फलम्‌ ।। हरिद्रा ¶ीतवस्तनि पीतवस्त्रादिकञ्चयत । नीरसेो यदा जीवः स्वेषां 
प्रीतिरुत्तमा ।। फलेशदचंद्रस्तत्फलम्‌ ।॥ यदि विधु फलपो द्रुमराशयः फलयुतावलीभिः कुसुमेय॒ ता । द्विजमखावरभोग- 
समन्विता नृपतयो नयनाटनतत्पराः। घनेशोगुरुः फलम्‌ ।। सुमनसां च गुरुद्रविणाधिपो वशिजवत्तिपरा सुखभाजनाः। फलित 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविधद्रव्ययुता भुवि मानवाः । दुगेशरचंदरस्तत्फलम्‌ ॥ गढपति शशलाजदछनको यदा नृपसुराज्य 
विलासितपौरजाः । बहू धनेभ्ुजगोरसभोगिनो नरवरा वरवणित विग्रहाः ।॥ हेमलम्बनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। प्राक्रूला 
हेमलम्बे त्‌ मध्यसस्याघंवृष्टिमिः ॥। भातिभूभवतिक्षोम बहुविदयुल्लतादिभिः। वषेनाम फाल्गुनःफलम्‌ । सुभिक्षं प्रचुरा 
वृष्टिरुत्तरेयाम्यपदिचिमे । पूवंस्यां रौरवं घोरम्‌ फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। मेघनाम प्रावतं: फलम्‌ ॥ परावतं छिन्तवृष्टः 
स्यात्‌ ।॥ रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ।। तटे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो र्जकगृहे फलम्‌ ।। रजके वष्टिरत्तमा ॥! 
एवं संचित्य देवज्ञं: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। च 
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स जयति सिद्‌ रवदनो देवो यत्ादपंकजस्मरणम्‌ । 
६ वासरमणिरिव तमसां रािन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥१॥। 
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. संवत्सर स गतान्दाः संवत्‌ २०६२ शाकः १६२७ भ्रथारसिमन्‌ 
वा म॑ बुधः । सस्यंशःरनिः। धान्येशोः गुरुः । मेषेशो । भौमः । रसेशरचंद्रः । नीरसेशःशनिः। फठेगो- 
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ग्रस्तोदयचद्र ग्रहणम्‌ । लाभखचं कोष्ठक 


. भरव प्रहन 


जय अंबे जगदीश्वरी त्‌ हे रक्षक माय । 
विक्रम बासठ सालका सच्चा भेद बताय। 


भवानी उत्तर 
भैरव सुनतु ध्यान से फल कहु सब समज्ञाय । 
राजा मत्री देखतां मध्यम फल दरशाय॥ 


शुभ फलकी हो न्यूनता इसका यह्‌ ही सार 11 
वर्षा विश्वा सप्तदश भौम भये मेधेश 1 
कहके वर्षा म्रत्प हो कहीक होय विशेष ॥ 
आषाढां वर्षां लगे श्रावण मध्यम जान । 
भाद्रव खैचाताण हो यही मेध परमाण ॥। 
समय निवासो रजकषर रोहिणी तट निर्धार । 
स्तंभ तीन है वषं के यह है उत्तम सार ॥ 


_ _______ वर्षादौ मेषां ग्रहलाधवीयायनासाः २४४३० केतकामतन "वड वन्नः मेषा ग्रहलाधवीयायनां शाः २४।४३।० केतकीमतेन वेधसिद्ध सू्मायनागाः २२५ ° _ 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 
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स चदं राजा रनिःफलम्‌।। शनङ्चरे भूमिपतौ सजृज्जर प्रभूतरोगः परिपीड्यते जनः। 
1 ॥ मं रिसुते शुभमंत्रिसमागते स्वपति 
यद्धनपाणां गदतस्कराचैः भ्रमंति लोकाः क्षुधिताइच देशान्‌ ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ।। राशिसुतं शु स्वपलिना 
७ `€ 8 ह ^ ग र न> < 
रमते मदनक्रियां । बहुधनंबहुवहिसभन्वितं यवमसूरचणान्नमहर्ध॑ता ॥ सस्येशः शनिःफलम्‌ ॥। रविसुते दि धन्य 
पतौ जना नपतिभिः परिपीडितविग्रहाः । गदभयंतुषधान्यहरं सदा दुरितवादविवादयुता नराः । धान्येशोगृरःफल ॥। 
गुरौ धान्यपतौ याते यवंगोधमशालयः । पच्यन्ते सवंदेशेष॒ यञ्वानोब्राह्यणादयः ।। मेषेशो भोमस्तत्फलम्‌ ।¦ अवनिजे 
जलदस्यपतौ मवि ्रूतिविचारविहीनधरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जजलमल्पक कवचिदपि प्रशमं बहूतापदम्‌ ।। रसेशश्चद्रः 
फलम्‌ ।। यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभूज प्रियां । जलधरा बहुवारिविधायका रसवती धनधान्यवती मही।। 


नीरसेशचः शनिःफलम ॥ अयःपिण्डादिलोहानां कृष्णवस्त्रादिवस्तूनाम्‌ । ग्रधेवृद्धि-प्रजायेत मन्दे नी रसनायके । फकशो ` 


भौमस्तत्फलम ॥ श्रसममौत्यकरो धरणीसृतः शरदितापकरस्तुषघान्यहत्‌ । सहसि मासि भवेद्धिगुणं तदा नरपतिर्जनरोक 
विधायकः॥ धनेरःशक्रस्तत्फलम्‌॥ द्रविणपो भृगृजो द्रविणैरयुताः समधनाः सकल। ननु मानवाः। समसुखाः क्रयविक्रयजीविनो 
नपतयो जनपालनतत्मरा : ॥ दुरगेशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥। अवनिजोगढनायकतां गतो विविधदुःखवियोगसमन्वितः। जनपदेषु 
जना क्रयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥। विलम्बीनाम संबत्सरःफलम्‌ ।। विकबीवत्स्रे भूषाः परस्परविरोधिनः । 
प्रजापीडा त्वनर्थत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥ वर्षनाम फाल्गुनःफलम्‌ ॥ सुभिक्ष प्रचरा वृष्टिरुत्तरे याम्यपरिचमे । पूर्वस्यां 
रौरवं धोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ॥ मेषनाम संवतंःफलम्‌ ।। संवते जलपूरिता ॥। रोहिणीनिवासस्तटेफलम्‌ ।। तटे 
वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिर्तमा । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभालुभम्‌ ॥। 


न न 
संवत्‌ २०६२ मध्यं विवाहम्‌ हर्ता: शुः २ चन मघा. ल. १।२ २.१० 11111111 
= „ ६ बुधे हस्ते ल. अन्यगो. रे. ७। ।ऽब्‌ | ||55॥। | 
व॑शाख मासः । „ ८ शूकरे स्वा. र. गो. १ र. ७5॥11ऽअ।।मेषे चऽ . | ) 
पू. मासाः ४. 
क्र, ७ शनौ उषा, ल. म्रन्यगो. रे. ७ऽ५।।३।।।।। ~. 
शु, ३ बधे मृगे ल. अन्यगो. रे. ९ ।।॥15॥॥ मागंशोषं मासुः 1 
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स व देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
क वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाङयति विव्तानाम्‌ । १॥ 
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जा गुरः। मंत्री गुरः । सस्थेशोरविः। घान्येशः शुक्रः । मेषेशो गुरः । रसेशोभौमः। नीरसंशोरविः । फलेशो- 
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बुधः । घनेड-शनिः । दुरगेशोबूधः । एते दशाविकारिण :. । तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टन्दानां मध्ये विष्णुविश- 
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संवत्‌ २०६२३ चैत्र ॐ.३० चदे 


भैरवं भवानी सम्बाद 
| सूय ग्रहणम्‌ 





0 | &1। १ ७ ` 
मि. ९ | ५८ । ४८ 


लाभखच कोष्ठक 





माता से कर जोडके पूरे भैरव लाल। 
तिरसठ संवत्‌ का मञ्ञे रोघ कहौ सब ॒हाल्‌॥। 
भवानी उत्तर 

भैरव से माता कटे हाल सुनो घर ध्यान। 
राजा मंत्री गुरु हये वढे मान संमान।। 
घान्याधिप मृगुजी भये मेपति गुरुराज। 
प्रचुर घान्य श्र मेष से सारं जग का काज।। 
रोहिणी पवंत में वसी समय बसे घट कार। 
खंडवृष्टि का योग हँ ना सारे इक सार॥। 

जौ गेहं संचय करो लाम सवाया होय। 

रस कसमे तेजी रहे संशय करो न कोय।। 

नो विवा वर्षाबनी स्तंभ लगे हं दोय 1 

होणी हो सो होयसी फल यह मालुम होय।। 


~ व सा वेधसिद्ध सूक््मायनांशाः २३।५५।५० 
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न~ ` ग्न प 
बरलिल~भारतवर्षोपयोगि-सृकम -वृद्य-गणित-युतं ोवेकटेदवर-शतान्ि -पट्चा गम्‌ 3 | 
~ ततम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ बं राजा गुरः फलम्‌ ॥ गुरो नृपे वर्ष॑ति कामदं जलं महीतले कामदुघाश्चधेनवः । 


यजन्ति विप्राः बहवोग्निहोत्रिणो महोत्सवं सवे जनेषु वतते ।। मंत्री गुरुः फलम्‌ ।। विविधधान्ययुता खलु स र १ 
घनाम॒दिताभवेत्‌ । नृपतयो ` जनपालनतत्पराः सुरगुरौ ननु मंत्रिसमागते । सस्येशोरविःफलम्‌ | ५ भा तरणौहि 

धान्यं समं; बहवोपि चौराः । युद्ध नृपाणां जलदा जलाढचाः क बहुभूतहाश्च ।। धान | शः रुक्रस्तत्फलम्‌ ।1 
भगौ परिचिमघान्येशे पर्चाद्वाव्यन पच्यते । सस्यं समघंतां याति स्वल्प क्षीरं गवामपि ।। मेधेशोगृरुः फलम्‌ ॥ गुरुरपि 


प्रियवष्टिकरः सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्नुतिविचारपरः नरपालकाः रससमृद्धियतालिलमानवाः ।। रसेशो 
भौमः फलम्‌ 1) यदि धरातनयो -रसपो भवेन्रसराशियुता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनतानदी जलदो बहुवृष्टिकरो 
भुवि ॥ नीरसेशोरविः फलम्‌ ॥ नीरसाधिपतौ सूयं नाम्न चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्यमुक्तादे र्वृ द्ध प्रजायते ॥ | फलेशो 
बुधस्तत्फलम्‌ ॥ यदि बुधे फलपेफलमृत्तमं जलधरा जलरारिमुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमः कमलेयुतं जनपदोजनसौस्यमुदा 
न्वितः ।॥ धनेशः शनिःफलम्‌ । द्र विरपे रविजेविरलं धनम्‌ गदरता घरणीपतयः सदा । प्रघनता वणिजां 
कृषिजीविनो द्विजवरा परिपीडितमानसाः ।। दुगे शोबुघस्तत्फलम्‌ । विषमसाम्यसुख शरिजं प्रभौ भवति राष्टुजनेषु 
विरोषताम्‌। शशिसुते यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्ययुतां न भयं क्वचित्‌ ॥। विकारिनाम संवत्सर.फलम्‌ विकारयन्देखिलना 
लोकाःसरोगा वष्टिपोडिताः । पूव॑सस्यफलं स्वल्पं बहुलं चाप रंफलम्‌ ।॥ वषेनाम वंशाखःफलम्‌ ।। मघं विविध 
भावेन जायते दविणप्रदम्‌ | नीरुजाःनिर्भया रोका वंशाखे जनपूजिताः ॥ मेघनामपुष्करः फलम्‌ । पुष्करे मंद वृष्टिश्च 
रोहिणीनिवासः पव॑ते फलम्‌ ॥ पर्वते विन्दुमात्रस्च ।॥ समयनिवासः कुभकारगृहे फलम्‌ । ग्ना वृष्टिः प्रजापतौ ॥। 


एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 
संवत्‌ २०६३ मध्ये विवाहमुहूर्ताः माघ मासः । 
= ---- | 
ं श॒. * भौमे उभा. ल. अन्यगो.सोग्रांगः८ २.६ ।।111151। | 


ॐ ( ८९४) & 


वैशाख मासः । क | 
„ १० रवौ रोहि. ल. गो. सौगांगः रे. ८ ।111111351 | 


। 55 स 
कृ. ७ गुरौ उषा. ल. गो. रे ६ 5।111ऽचोऽ5॥ गणितेन क्रांतिसाम्याऽभावः 


, ४ चदे मगे. ल. अ्रन्यगो. रे. ६।1।।।ऽरो॥।।। 9 = ८.1 
~. ५ ११ चद्र मृगं ल. जन्यगो. सोग्रांगः | 












,, ९ शनौ मधा. ल. गो. रे. ८ ॥॥॥5।5। गणितेन रे. ६।।।ऽ७चो ऽ।।ऽदग्धा. (+ 
क्रातिसाम्याऽभावः | 
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श्रीगणेशाय नमः 
(3 | 
चछाजिः शुभम्‌ « [. 





स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयतिविघ्नानाम्‌ । 
अथास्मिन्‌ वर्षे सृष्टितो गतान्दाः १९५५८०८५ १०८ . तत्र॒कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८००० वैतायुगप्रमाणम्‌ 

१२९६००० द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ०८६४००० कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२००० तन्मध्ये गतकलिः ५ १०८ भोग्यकलिः 
४२६९८९२ प्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६४ शाकंः १६२९. अथास्मिन्‌ 
वषे राजा चन्द्रः । मंत्री शनिः । सस्येरर्चन्द्रः। धान्येगो रविः । मेषेशः शुकरः। रसेशोबृधः। नीरसेशश्चन््रः । फलेशः 
शुक्रः । धनेशश्चंद्रः । दुर्गेशःशुकरः । एते दशाधिकारिण: । तत्र बाहंस्पत्यमानेन भ्रमवादिषष्टधब्दानां मध्ये विष्णु- 
विशतिकायां १४ शावं रीनाम॒संवत्संरःप्रवतंते तस्य मेषाकंसमय गतमासादिः ११।२।३८।२४ भोग्यमासादिः 
०।२७।२१।३६ पितृदैवतं युगम्‌ । वषेनाम ज्येष्ठः । मेषनाम द्रोणः । रोहिणीनिवासः समुद्रे । समयनिवासो मालाकार 
गृहे । समय विर्वा २०समयवाहनम्‌ बृषमः स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमाः नव॒ सोमवती पचमी १ भ्रगारकी 
चतुर्थी १ वुघाष्टमी १ भानुसप्तमी २ रविदशमी २ समयमुहूर्ताः ३३० समयदिनानि ३८२ तियिक्षयः १९ 
तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा ९६ खपति विदवा १०८ वर्षाविर्वा १५ धान्यम्‌ ५ तृणम्‌ १५ शीतम्‌ १५ तेजः ११ ` 
वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११ एेक्यम्‌१०५ सत्यम्‌ ।। घम" १।। पापं १८ रानिदुष्टिः दक्षिणे ग्रहणं१ चद्रमसः 





| सं. २०६४ माधशुक्ला १४ भैरव भवानी सम्बाद 
| बुघवारको अद्धंरात्रि पर्चात्‌ | 
| परिंचम प्रदेशोमें प्रस्ताऽस्त एवं 
| खग्रास चंद्रग्रहुण ोगा। 
जहां चद्रास्त रेल्वे ७।१४ पीछे 
| होगा वहां यह्‌ ग्रहण दुश्ष्य होगा । 
| जयपुर राजस्थान मं नही होगा । 
जहां नही दीखे वहां स्नान 
| 1 रोना र सुगो मातः जगदीरवरी कह ६ शिर नाय । 

चोसठ संवत्‌ का मुक्षे सांचा मेद बताय ॥ 





१०।४२ 
भवानी उत्तर 
वर्षलग्नम्‌ ०।१४ सुनले भरव ध्यानसे फल कठं दोय समञ्षाय । 
जल तृ की हो अधिकता संवत्‌ चोंसठ माय ॥ 


राजा शशि मंत्री शनि इनकी खोटी बान । 
आपसमे कर दवेषता करे जगत्‌ में हान ॥ 
सौम्यग्रहों ने वषं मे लिये सात भ्रधिकार । 
रोहिणीवास समद्रमें उत्तर इनका सार ॥ 
स्तंभ एकं जलका हूभ्रा समय जो विर्वा बीस । 
धमं कमं करते रहो रक्षक है जगदीश ॥। 


६ हलाघवोयायनांशाः २४।४५।० केतको मतेन वेषसिद सृद्मायनांशाः २३।५६।४० 
( विक्रन सं, २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌) 





(६०८) ्रलिल-मारतवर्षोपयोगि-सुष््म-दृक्य-गरित-युतं श्रीवंकटेदवर-शतान्दि-पञ्चाद्खम्‌ 

ज्याधिकारिणांफसम्‌ । श्रथार्मिन्‌ वषे राजा चंदरस्तत्फलम्‌ ॥। चंद्र नुप 
जरानृपाणाम्‌ ॥ मं त्रीशतनिःफलम्‌ ॥। रविसुते यदि मंत्रिणि पाथिवा विनय 
षु सुलं न धनं क्वचित्‌।। सस्ये शश्चंद्रस्तत्फलम्‌।। सस्याधिपेशीतकरे 
वद्िजाराधनतत्परा . नृपा धरा भवेद्धान्यघनौधपूर्णा ।। घान्येशोरविःफलम्‌ ।। 
। विग्रहं भूभृतां धान्यं महर्ज्वरपीडनम्‌ । मेधेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ । भृगसुतो 
। धननिधानयुता द्विजपालका नुपतयो जनतासुखदायकाः ॥ 
रसेशोबुधस्तत्फलम्‌ 1। रसपतौ द्िजराजमुते मही सुलभधान्यधृतादियुताजनाः 1 प्रमुदिता वरनायकपालिता वहुजलाखिल 
देशसुरक्षिताः।। नीरसेशदचंद्रसतत्फलम्‌।। शुक्लवणादिवस्तूनां मुक्तारजतवाससाम्‌ । ्रवृद्धिःप्रजायेत शशांकेनी रसाधिपे । 
भृगुजे धरा मृदुक्‌मारमहीरुहराशयः । वहुफला नरनाथसुभोगदा द्विजवराः 
पतिमृ गलांछनको यदा रसचयात्क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनशालिमुगंघ 
नगरदेशविशेषपतियंदा भृगुसुतो बहुसौख्यकरो मतः । 


सौख्यं जनानामुदयो नृपारणां प्रशाम्यति व्याषि 

संरहिता बहु दुःखदाः! न जलदा जलदा जनतापदा जनपदे 
परजासखं मेषःपयोमूजचति गोपगोधुक्‌ 1 दे 
पश्चाद्धान्याधिपे सूयं पर्चाद्धान्यं तदा नहि 
जलदस्यपति्यदा जलमुचो जलदा दिविशोभनाः 


फलेशःशुकरस्तत्फलम्‌ ॥ यदिफलस्यपतौ 
श्रुतिपाठपरायणाः ॥ घने शरचंद्रस्तत्फलम्‌ ॥ धन 


 रसंबहुदरविणतंलघृतं नृपसौख्यदम्‌ । दुगेशः शुक्रस्त<फलम्‌ ॥। 


© 


विनयवाणिजगेहसमःसखो नगवने निकटेऽपि चद्‌ रतः ॥। शावंरी नाम॒ संवत्सरःफलम्‌ । शावंरीवत्सरे पूर्णां धरा सस्याधं 


ॐ 


वृष्टिभिः । जनार्चसुखिनःसवं राजानःस्युविवरिणः। वर्षनामज्येष्ठः फलम्‌ । ज्येष्ठाः घमंमागंस्थाःपीडचन्तेसत्करियापराः । 
नचवष॑ति वै देवो भवेत्सस्यविनाशनम्‌ ॥ मेधनामद्रोणःफलम्‌ ॥ द्रोणे वषंति सव॑दा । रोहिणौनिवासः समुद्रे फलम्‌ । 
समुद्रे तु भहावृष्टः ॥ समयनिवासो मालीगृहेफलम्‌ ॥ मालिनःप्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं. संचित्य देवज्ञेःकथनीयंशुभाशुभम्‌ ।। 


| 


संवत्‌ २०६४ मध्ये विवाहम्‌ हताः 
ऋ ~ ---------- 


ू वैशाखमासः । 
शु. २ गुरो रोहि. ल. १२ रे. ६।।ऽ्‌। 1111! ।शुक्रयुतिः 
,, ४ शनौ मृगे ल. अन्यगो. रे. ६ऽ।।।ऽ।ऽ॥। 
„, १० गुरौ मघा. ल. गो. रे, ७151।11।55 ।गणितेनक्रांति 
साम्याऽभावः 


प्र. ज्यष्ठमासः । 
कृ. ४ रवौ मूक ल. गो.१२ २े.८।।।1515]। मीने नृपपंचकः 
„, ६ भौमे उषा. ल. अन्यगो. रे. ८।३।।।॥॥।ऽदग्घा. 

द्वि. ज्येष्ठमासः । 
| शु. ८ शुक्रे हस्ते ल. १२ रे. ८ ।11111151ऽदग्बा.च-७१ू. 
|, ८ शनौ हस्ते ल. अन्यगो. १२ रेः ६।।।।।।ऽ॥ 
1 मीनलगन ध. ४७।३ या. चं.७षू. 
| ;, १२ बुष नु. ल. अन्यगो. १२ रे. ७५ऽ।।।ऽअ॥। 

८. आषाढमासः । 

कृ. १ रवौ उषा. ल. १२ रे. & ॥।॥\ऽचो।।॥। 
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| अथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो. गताब्दाः १६५५८८५१०६; तत्र व श ९ २६६१ | 
परयुग ८६४०० - तन्मष्ये गत-ककिः ५१०६, - 
८६४०००, इपरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४२३२०००). ¦ ६ | 
म संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः शव र ० व ९ (9 | 
मंत्री ये : । घान्येशशचंद्रः । मेघेशः शनिः । रसेशो गरुः नीरसंश : शनिः = 
रविः। मंत्री रविः। सस्वेशो बुघः। घान्थेशश्चंद्रः । मेषेशः शनिः । रसश गुरुः नीरसंश वि (| 
॑ भौमः । दुगेशः शनिः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बास्पत्यमानेन प्रमवादिष्टचन्दानां मध्यं 4 वा ५ ८ | 
| संवत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकंसमये गतमासादिः ११।६।५१।५० भोग्यमासादि : ०।२३।८।१० पितृदवतं यु 1 | 
| आषाढः । मेषनाम आवतेः। रोहिणो निवासः संधौ । समयनिव।सो वणिकूगृहं । समय विर्वा १२ समयवाहनम्‌ मृगः स | 
अन्नस्य । सोमवत्यमाः ३ सोमवनी पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी २ बुषाष्टेमी. २ भानूसप्तमी २, रविदशमी नव॒ समयमृहूताः 
| 
| 
| 
| 


| - 
र - 


वर्षाविरवा ७, घान्यम्‌ ११ 
३७५ समयदिनानी ३५२ तियिक्षयः १७, तिथिवुद्धिः € उत्यत्ति विश्वा €३, खपति विर्वा ८४, 1 
तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १५ ` तेजः ११, वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५ विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११३, शनिदष्टिः दरशिणे सत्यं ।। घम | 
१॥ पापं १८ ग्रहण सूयंस्य १ चद्रमसः १। 





= केक 








। | संवत्‌ २०६५ श्नाव.कृ.२० शुक भैरव भवान संवाद सं-२०६१ा.शु. १५ शनिवास + 
| संग्रहणम्‌ चंद्रग्रहणम्‌ । मड 
| ल. [ मः | नौ हम मतः| 1 
प. | ५७ | ५८ | ३ प १४ ४ | ५४ | 
व| र |= 
 लाभखचं कोष्ठः ८ ---- 
तजि. ब्र 1 ध 


लाः| २।११।१४ = १९१४ अबः देवी मातसे पूछत भे रव जाय। 

ब | १४५. २ विक्रम पैंसठ सालका मुञ्चको गुण बतलाय।। 
प्म | भवानी उत्तर 

माता कहे पुकारकं सुन भैरव सब हाल। 

दूध दही बिन देशका भूखां मरसी बाल।। 

दिवानाघ राजा भये मंत्री पदको पाय। 

समय निवासो वश्यघर तेजी ्रषिक दिखाय।। 

बिन पाणी बादल जलुकं इद्र बनुष ऊ संग। 

कहीं वषे कीं यं रहे प्रजा होयसी तंग।॥। 

पापग्रहां इस वषं मे किया अधिक अधिकार। 

रोग उपद्रव चौरमय जग मेँ बढ भ्रपार।। 

रोहिणी वासो संधि मे स्तंम लगा है एक। 

लम्‌ कम जप तप किये इंइवर राखे टेक।। 


~ २४।४६।० केतकीमतेन वेघसिद्ध सुक्ष्मायनांशा; 
















च याजन 


२३२३।५७।३० 





( विम सं, २००१ समारभ्य २१०५ पयन्तम्‌) 






। ति 
त ॥ + 
--------~- = दः ५ च त 
ट क = ५ व ज 


= = ग = 9 ना नि + 








५ शनि ६ = 
मनसितापकरो नृपतिःसदाविविषरोगरताजनतामता | रता व विसूतेजलदस्यपतौमवेद्विरतबृष्टिवतीवसुधातदा । | 
सरांसितृणानिच । जनपदा द्विजपूजनतत्परा गवहवाभिरगोयवि स | 

वालारक्तवांससां | ।बद्धिदिनेदिने ।। पः | त्फलम्‌ ॥ नीरसंगोयदामोमः | 
व रक्तच दनता्नाणाम्वृद्धदिनेदिने ॥। फलेशःगनिःफलं ॥ यदिशनिःफलपः फलहाभवेज्जनितपुन्य - | 
एस्यहम-सदा । 'हमतयव रतस्करजन्तुतरीजनपदागदरादि महाकुलः ॥ धनेरःमौमस्तफलम्‌ ॥ असममौत्यक रोषणीसुत द | 
4 । सहसिमासिभवेीगुणंतदा नरपतिर्जनरोकविधायकः ॥ दुर्गेशःशनिःफलम्‌ ौ रविसुतेगद | 
` पालिनिविगरह:सकलदेशगताश्चालिताजनाः । विविघवैरिविरोषितनागरा-ृषि धनंनलभेभ्ुविकरचन ॥ 3 वत्सरः 
फलम्‌ ।। त्पवान्दनौसिलाघात्रीवृष्टि्भिःप्ठवसन्िभा । रोगकेत्वीतिभीतिःसम्मूर्णवत्सरेफलम्‌ ॥ वर्षनाम म्ाषादः | 
फलम्‌ ॥ प्लवाब्देतुराजानःसवंदाकलहोतमुकाः । क्वचिदीतिःृचिद्धीतिःक्वचिवदधंलंन्कचित्‌ ।। मेधनाम्रावतंःफलम्‌ ॥ | 
मावतछिन्नवृष्टःस्यात्‌ । रोदिणीनिवासःसंधोफलम्‌ ॥ संउवृ्टिस्वसंधिषु ॥ समयनिवासोवभिकगृहेफरम्‌वणिक्‌ र 
गृहेशुभनास्ति ।। एवं संचित्य देवञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ | < छ = > 








संवत्‌ २०६५ मध्ये विवाहुमुहूर्ताः शु. & रवौ उभा. ल. ऽन्यगो.रे.5॥51 (नृप३८उ.) ।।15 
=] दग्धा सप्तमस्य भोमदोषः । 
चत्र मासः | 
4 ¦ „ १४ गुरौ रोहि.ल.६(घ.४६।१०उ.पादवषाद्ेषाभावः 
त्का १२ गुरौ उफा ल. ऽ न्यगो" रे ८्‌।॥ऽ्‌।।॥।॥। २.६ 1115 शु. ।ऽरो.5॥ | 


मीनेग्याघातःपादतो शुक्रस्य वेधाभावः 
„, १५ शुक्रे मृगे. ल. ६ रे. (515 बृ. ॥ रोग ३३या.।5॥ 


„, १३ शृक्रहस्ते ल. 5 न्यगो. १२ रे. ८।।।॥।ऽ नूप 5॥॥ 
पाद तोवेधाभावः 


मीने चन्द्रो ऽ च्यः 


वैशाख मासः । , फाल्गुन मासः 


कृष्णा ७ रवै उषा ल. ऽन्यगो १२ रे ६।४ब्‌ 1 


(नृप.घ.५१या )1।।।भावदयके कर. ५ दानी. स्वा. ल. ५।९ रे. 55।।ऽअ्र॥5। गणितेन 


क्रांति साभ्याऽमानः 


गा स ,, ७ चन्द्रे रनु ल. & रे.ऽ।।॥॥॥ऽन्‌13॥॥ 
कृ. १० शनौ उफा. ल. श्रन्योगो. रे ८।।।।ऽचौरः | 
५१ या ।5।।मौम ७ स्थदोषः ,, ८ भौमे जनु ल. गो. सोग्रागःरे. ९।।।।।॥5॥ 
„ १० शनौ हस्ते ल. ७ रे ।।॥॥॥ (चौ.५१ या) ऽ5॥ , १० गुरौ मूर ल. ८ २।॥।७९॥ 
„ ११ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो. रे ८।।।।॥॥॥५॥। भौम | 
७ स्यदोषः शु. १ गुरौ उभा लः ८।६ रे ८।७।।।।५॥। 
शु. २ शनौ मूले ल. ६-७ २८५।।।॥। (न्‌-४५या) ० । ,, २ शुके रेव. ल. ८।९ २७।ऽबु ॥5 चौ।॥।॥ 
कन्या लग्ने शनिः पूज्यः तुला. ल. घ ५३।१५.. शूक युतिदोषः 
„, ४ भौमे उषा. लः ऽन्यगो. रे ९।।७ब्‌ शु- ॥॥॥॥॥॥ल- इष्टयोषसवतसतवय ; = 
४ अव्रक्वजित्स्मृति दृष्टिदोषर्व॑त्संतव्यं सुषीर्मिः ॥. |` 
ऽन्यगो. सप्तमस्य भौमदोषः मृति य 


( विक्छम सं, २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 





४ ॐ) क ककि > ^ भविस्य क । ध ॐ ~ चो - ज क ऋ नि नततका न ल ` `` तरा 
गब कित सर्य -~ ----* ५ > ट र ल 
1 |: प 
1 ३ - | 1 
५ १ | 
। 
५ क ॥ 


(६२४) म्रलिल-भारतवर्षोपयोगि-सूद्म-दृश्य-गणित-युतं भीवेकटेशऽ्वर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ 
क्लपक्षः सं, २०६५ शाकः १९३० दि. उ. श्र.[भा. म॒. हं.| चन्द्रः [वसंत रविर्तरेऽहगंणः५८४६स. २००८ 
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स॒ जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशिघ्नारायतिविषघ्नानाम्‌ । 
ग्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १९५५८८५११०, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००; त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
९२९९६०० ०'द्रापरयुगघ्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१०१, भोग्यकलिः 
४२६८६ ०, भ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतानब्दाः संवत्‌ २०६६ , शाकः १६३१, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा शुक्रः । मंत्री चन्द्रः 1 सस्येशोगुरः। धान्येशो भौमः । मेषेशः रविः! रसेशशनि । नीरसेशोगृरुः । फलेशः 
रविः । घनेशोबुधः । दुगेशःरविः। एते दशाधिकारिण: । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये विष्ण्‌- 
विशतिकायां १६ शुभङ्रन्नाम संवत्सरःप्रवर्तते तस्य मेषाकंसमय गतमासादिः ११।११।५।१७ भोग्यमासादिः 
०।१८।५४।४२ विरवेदेवदवतं युगम्‌ । वर्षनाम श्रावणः । मेधनाम संवतंः। रोहिणीनिवासः समुद्रे । समयनिवासो मालाकार 
गृहे । समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ दुक्रः स्तंभः २ जलतुणयो । सोमवत्यमाः ३ सोमवती पंचमी २ भ्रगारकी 
चतुर्थी ३ बुधाष्टमी २ भानुसप्तमी ३ रविदशमी र समयमुहूताः ३१५ समयदिनानि ३५४ तिथिक्षयः १६ 
तिथिवुद्धिः १० उत्पत्ति विर्वा €& खपति विर्वा १२ ६, वर्षाविर्वा १३, घान्यम्‌ ११, तृणम्‌ १५, शीतम्‌ १५, तेजः ११, 


वायुः १३, वृद्धिः १५ क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌११६* सत्यम्‌ ।। धर्म' १।।, पापं १८ शनिद्ष्टिःदक्षिणो ग्रहणं ३ सूयंस्य 
२ चद्रमसः १ 


॥ >) १ 






ग्रहणम्‌ “श्रस्तोदितम्‌” शुक्रे सूयं ग्रहणम्‌ । 





घं १३ ९७ | २१ 
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ड लाभ खचं कोष्ठक 
भेरव प्रहन | 
जयजननी जगदीश्वरी तूं जग की प्रतिपाल । 
खयासठ संयतकाकहो श्रीमुख ते सब हाल ॥ 
> भवान उत्तर 
सुनल भरव प्रेम से मे समज्ञावं तोय । 
राजामत्रीदेखतां श्रेष्ट जमानुं `होय ॥ 
छायाकरसी छयासटठो प्रजा करे उछाह्‌ । 
राजा की रोजी बडे सोरा होसी साह ॥ 
सस्ता अभविकायसी वहता होसी राह । 
बहा माइ का वाक्य हं वाह जमाना वाह्‌ ॥। 
रोहिणी वासो जलधि मे संबतमालाकार । 
जलवष हष प्रजा मंगल गावें नार ।। 
फलस वत्सर का कहा देख ग्रहो का चार । 
 ईरवरदत रंश का भजन. जगत मे सार ॥ 


इ इल उञ तजा ----------------------- 
५ ्हुलाधवीयायनाा भ“ २४।४७।० कंतको मतेन वेधसि सूक््मायनाशाः २३।५०।२० 
शुष्‌ ह ् | | वि स. २००१ समार्य २१०० पयन्तम्‌ ) 
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(६२३७) 
1 । > ॥ शुक्रस्य राज्येबहु सस्य संकला सुतीब्रवेगासरितोब राशिभिः। 
धरा पा।यवसोख्यसयुता ॥ मंत्रीचंदरस्त 
त्फलम्‌ ।। शशिनिमंत्रीग 
सुखमंडिता । वियतिवारिध राबहुव्षिणोजनपदाःसखरालि नीगतेबहु सस्यवत्यपिधरारमरते 


सुशोभिताः ॥ सस्येशोगरुःफलम । 
। कणपतौसुरराज पुरोहिते 
सकलसोल्यकरः श्रुतिपूवंकाः । जलधरा जलदा बहु सस्यदा रसपयांसिबहूनि वसनिवं ॥ धान्यशोभौमस्तत्फलम 1 भभिजे- 
ग्रीष्मघान्यशेग्रीष्मघान्यमहघंकम्‌ । शारीक्षुषृत तलादिमहर्घाणि 


भवंतिच ॥ मेवेशोरविःफलम्‌ ॥ जलद 

पेयदिवासरपेतदा- 
रसम्‌ । पनचणेक्षुनीवार सुशालिभिसुखचयंसूलंभभविवतंते ॥ रसेशःशनिःफलम । रविसृतं रसपेरस- 
सक्षयोनाजलदा गददात्‌च पयोधराः । भ्रजगवागजवाजिखरोष्टृहा जनपदेषुनरान्नरसै्यता ॥ नीरसेशोगरःफलय 1। हरिद्रा- ` 


+ पीतवस्तूनिपौतवत्रादिकंचयत्‌ । नी स्सेशोयदाजीवःसरवेषाप्रीतिरुतमा ॥ फलेशःरविःफलम ।। दुमवती फल पुण्यवतीधरा 

1, प्रमूदिताफलभोगवि रोधतः । बहुनलंजलदा भुविमुचतिङृचिदयिप्रमितंफल्योरविः । धनेशोबघस्तत्फलम ॥। दरविणयोहिम- 

¦ | रद्मिसुतोयदिविविघसंग्रहवस्तुफलातदा । द्विजवरा जययज्ञसुसंयुताः कृषिविशेषविशेषितमानसाः ॥ दरेशरविःफलम । 

नयविशेषकरस्तरणिस्तदागतभयानरराजपुरोगमाः । समधिकंनतदानुपतोन्यतः पाथिषसं्रजतांनभयंच्कचित ।। शुभटृत्लाम- 

संवन्सरःफलम्‌ ।। शुभङृद्वन्सरपृथ्वीसम्पूर्णाःविविघो्सेवः . भातंक चौरा भयदा राजानः समरोत्सकाः ॥ वर्षनाम 

श्रावणःफलम्‌ ।। मनोत्हादप्रकूवंन्तिजनाःसौस्यसमायुताः । श्रां वणे वृष्टिः । रत्य्॒रज्ञो महिष्या दिकं सखम! मेधनाम संवत 

फलम्‌ ।। संवतेजल पूरीता । रोहिणी निवासः समुदरेफलम्‌ ॥ समदरेतुमहाबृष्टिः । समप निवासो मालिगरहेफलम्‌ ।॥। माङिनिः ` 
प्रचरा बष्टिः।। एवं संचित्य देवज्ञः कथनीयं श भाशभम्‌ ॥ ¦ 





संबत्‌ २०६६ मध्ये विवाहम्‌हूताः 


„ &बुषे रेव ला. ऽ न्यगो. रे.८।।115ऽ असिनिऽ॥। 





वैशाख मासः । शुल्काण्शुके मणा. स. ऽन्यगो २ २६।।।।ऽऽअ७5॥ 


कृष्णा स शुक्रे उषा ल. 5 न्यगो. ८।& रे. ८।।।॥ 


(न्‌.५०य्‌.उ.)55॥। „, ७रनौ उफा.ल.१२।२ २६।51॥।ऽनुऽ5ऽ।। मीने चन्द्रेऽ 


च्यः वृष घटी ५६।११या. 
शुल्का४्भौमे मृगे ल. ६ (चं. पू.) २.१०।।।।॥।।॥ 


„ ११ भौमे उफर क. ऽ न्यगो रे. ६।।।।।।5।॥। „ ८चन्द्रे हस्ते छ. ऽ न्यगो रे ७।11115 न 1515 दरवा 


„ १३गुरौ स्वात्यां ल. £(घ.४२।१४३.)र.€॥॥।।।॥*, „. १०बुषे स्वात्यां ल. गो. २८।॥। न 


8. मागंशीषं मासः । 
कृष्णा ३ भौमे मूले ल. गो. रे. €।।।॥॥5॥॥। 
„ १० भौमे उभा ल. १ रे.॥॥1॥। (नृ पध-भग्य )155॥। 


„ ११ बृषे उभा. ल.ऽन्य.गो.€रे.८।।॥॥1।ऽ5॥ 





पोष मासः 1 


शल्का ७ शनौ मघा. ल. ऽ न्यगो. २.६।॥। [ऽऽचौऽ5॥ 
„, €चंन्द्रे उफा. ल. गो. & रे ८।।।।।ऽरोऽ।। 
आषाढं मासः। 


कृष्ण १ चन्द्रे मले ल गो १२२.७।।।।३। (चो. षः ३९३) 


 ऽ5।1मीने. चौ. पं चकः २.९ व. ध सति = च - ---- = 
( विक्रम सं. २००१ समारभ्य २१०० पयन्त\ / स < क ० व 


~ =; 2 ~न 
ॐ " "च 1. 
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म्‌.|इः | चन्द्रः { रविरुत्तरेऽहगणः६२०० स.२००६ 

सं वत्सरारभः नवरात्रारभः ` | 
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भैरव भवानी सम्बाद 


६ । ८ कोष्ठक 
लाभ खचं कोष्ठक 


.।म. | वु, । मि. (क. [सि. क. 
लाः| ८।२| ५१४२ | ५ 
|ल. | १४ | १५ ५ 








भरव प्रहत 
हाथ जोड विनती करं सदा लगाव घान । 
स्तसप्यि की साल में कंसा नियमे घान ।। 


भवानी उत्तर 
सत॒ सठियो सतदछोडसी जनता पलटे वेष । 


राजा मत्रीयोग से हो उत्पात विशेष ॥ 
रोहिणी पवत मे वसी भूमितनय मेषेश । 
रस॒कसकी कमतीरहे रसपति भये दिनेश ॥ 
१7 सुरगुरु धन्येश हे करे धान्य की सार । 
निशानाय फलपति भये करसी श्रेष्ठ विचार ॥। 
सौम्यग्रहां इसवषमे लिया सात अधिकार । 


र रं १ म | | ज्येतिषके आधार से शर्मा कटे विचार ॥ 
________ 2 मषक ्रहलाधवीयायनांशाः २४।४८।० रेतक्त नर्तन वबद्धं सू्ैमायनांशाः २२।५६९।११ 


वषलग्नम्‌ ६।१९ 


= 
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चषंश लग्नम्‌ ८।१० 
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ग्रखिख-भारतवर्घोपयोगि-सूदम-दृश्य-गणित-यतं श्रीवेकटेदवर-शताम्दि-पञ्ाद्धम्‌ (६५१) 


अथाधिकारिणांफलम्‌ पे राज 
त ० । दुःखप्रजा 
्टवनगहवारिगन्विं यमदूत ध. || ष ृतेशुभमत्रिसमागतेस्वपतिनारमतेमदनक्रियाम्‌। 
ठ रवणान्नमहधता ॥ सस्थेशःशुक्रस्तत्फलम्‌ ॥। शक्रोयदाधान्यपतिधंरायमिघोजलंवषति 
शोभनत्रियम्‌ । गोधूमशालीकषुघनम्नियग्‌ वृक्षेषुपुष्पाणिसुखप्रदानि ॥ वान्येशषोगरःफलम ।! गरोधान्यपतौयान्तियषगोधूम- 
४ । क यज्वानो ब्रह्मवादिनः 1 मेधेयोभौम फलम्‌ भवनिजेजलदस्यपतौ भूविभरतिविचारविहीन- 
0 
हेममोरिमिकवाससां । र्षवद्धिःप्जायेतनी रसेशो भृगृथंदि । 1 व 
2 ६ गु चंद्र स्तत्फलम्‌ । यदिविघुःफलयोद्रुमराशयःफलयुता- 
वलिभिःकसुमयुताद्िजमुखाव रभोग समन्वितानृपतयो नयनाटनतत्पराः ॥ धनेशोगुरःतत्फलम्‌ ॥ समनसाचगुरदरविणाधिषः 
वणिज्‌ वृत्तिराःसुखभाजनाः । फकलितपुष्पित भूमिरुहा -सदाविविवदरग्ययूतामुविप्तानवाः ` ॥ दगेश्चंदरस्तत्फलम्‌ ॥ 
गढपतिम्‌ गलांघनकोयदा नृपसुराज्यविलासितपौरजाः 1 वहुषनेशुजगोरसभोगिनोनरवरा वरर्वाणतविग्रहा ; ॥ शोभ- 
कृन्नामसंवत्स रःफलम्‌ ॥। शोभरदरत्सरेवातरी प्रजानांरोगशोकदा 1 तथापिुखिनो लोकाबहु सस्यारषवृष्टिभिः ॥' वषनाम्‌- 
भाद्रपदःफलम्‌ । अर्घमहर्षतां यतिधनवान्यसमंभवेत्‌ । मघवावषतिस्वच्छं संपदा भाद्रवषकं ।॥ मेवनामपुच्कर-फलम्‌ । 
ुष्करेमंदवुष्टिःस्यात्‌ ।। रोहिणीनिवास -पवेतेफलम्‌ ।। पवंतेविदुमात्र श्च । समय निवासःकुमकारगृहे फलम्‌ । 
अनावष्टि.प्रजापतौ 1 एवं संचित्य देवज्ञेःकथनीयंशुभाशुभम्‌ ॥ | । 


न ------- ~ 


पिं 


सवत्‌ २०६५ मध्य विवाहमुहूता : मागंक्षिषं मासः 


कृ. २ भौमे मृगे ल. ५-७ रे८।।।।5]31॥1सिहे गु. ¶ 
,, ८ चन्द्रे उफा ल.~७ २े।॥॥॥ऽन्‌।5॥। 


द्रि. वैशाख मासः 


शु. २ शनौ रोहि. ल. ऽन्यगौ रे १०॥1॥11)\॥॥\ 


„ ७ गुरो मघा ल. ९ (घ ५६।५६उ ) रे.६।111।\13॥। 
,, १० रबौ हस्ते ल .गो. रे ६॥ ऽग्‌ऽगुऽरोऽ)।। आवश्यकं 


उयेष्ठ मासः। 
कृ. २ शनौ मूले ल. गो. १ २८511111 11 
„ ड चन्द्रे उषा ल. गो रे.७।।15115॥5 ` ४० उ. 
क्रंतिसाम्यम्‌ 
,, & रबौ उषा ल. ऽ न्यगो २।।३ब्‌ ।51(नूप.४६७३॥ ,. 
शु. १० चन्द्र स्वात्यां ल. गो. १ रे ।।।।1ऽचौऽ॥॥। मेषे 
चन्द्रो ७च्यं : 
१२ बुधे रनु ल. ऽन्यगो २ २15॥॥1ऽरो1॥। वृषे चंद्धोऽच्यः 


आषाढमासः 


कृ. १ रवौ उषा ल. १ रे.1111111151 क्रातिसा 
,, ७ शनौ उमा ल. ऽ न्यगो १-२२६। (ब्‌15ऽरो।ऽ।।आव्‌ 
„, ११ ग्रो रोहि. ऊ. १ र६५३।।।ऽनु प।ऽ॥।प्रावस्यक्‌ 


,, & भौमे उका. ल.५ग्‌. पु. रे७111151151ऽघ ४ १।४६९या 
,, १२ गरौ स्वात्यां ल. ५ गु. पू. रे।।5श्‌॥\ऽघ-*यम्‌॥। 
श. ३ वृधे उषा. ल. ७ रे 5॥1॥॥ऽन्‌1।॥। 


माघमासः । 
कर. ४ रवौ उफा. ल. गो ७-८ २६।।।।॥।२। ।गो धूल्यां 
सप्तमस्यभौमदोषः 
शु. & शनौ रोहि ऊ. गो. र5।।।।ऽप्र भौम ७ मस्यदोष : 
गणितेनक्रांति साम्याऽ भाव 


,, १५ शुक्रं मघा. ७-८ २७।।।।5।55।। तुलयां १२ शति 
च. ८. ४७या. 


फाल्गुन मासः ‰: 

कृ. १ शनौ उफा ल. ८ र।॥।।।5 षौ ॥।॥ 

„, ७ गुरौ अन्‌ क. $ त्यगो ७-८रे. ६ऽ।।1।ऽअ5अ1॥ 
अन्यगो. सप्तमस्थभौम दोषः 


कातिंक मासः 4 
श. १२ गरौ रवे ल. गो. रे ६ऽ।।।५अ१॥। श. २ चन्द्रे रेव ल. ८-१०२.९२॥०न्‌ रया. | 
१ ११११ मागंशीषं मासः श. ६ शुक्र रोहि. ल. ८-१ ०२.६७॥॥॥ऽरो.५२ या 5 | ` 


कृ. १ चन्द्रे रोहि. ल. ५ गुः पू. २७॥ ॥।ऽऽचौ।5॥ 


(तम सं. २००१ समारस्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) 1 
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वृदिचके चन्द्रो ऽन्यं: 
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= ४ ॥ ', च न #। ४ =, 9 
क नि ०५ कुः, + १ “ वि 
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। ५|श|६०| ०|भ|१५/४३। ये| ६२३ व |२६।५७।२० २२० चु. ३१।१ उदयगुरो-४\ २४ 
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( विक्रम सं. २००१ समर्य २६; पर्यन्तम्‌ ) 
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अन्नजलयोः । सोमंवत्यमाः २ सोमवती पंचमी ३ अंगारको चतुर्थी १ भानुस्तमी २ बूधाष्टमी १,रविदशमी १ समयमृहूु्ताः 
३३० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १५, तिथिवुदधिः ८ उत्पत्ति, विर्वा ६३. खपति विश्वा ८४ वरषाविरवा ९९ वान्यम्‌ ९७ 


तृणम्‌ १५ शीतम्‌ १५ तेजः ११, वायु: ३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एयम्‌ १२३। सत्यं ।। घमं १1 पापं १८ 
इानिदृष्टिःदरिणयो । ग्रहण २.चंद्रमसः ¦ व ५ 
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संवत्‌ २०६८ ज्ये. शु. बुधे १५ 
सग्रास  चद्रग्रहणम्‌ः 
 . ` न्पि.सं.म.उ. | मो. 


भैरव भवानी सवाद २०६८मागं शु. १५ शनिवासरे 
~ खग्रास चंद्रग्रहणम्‌ 


॥ श, 
^ 4 
21 


(14८८. 





भैर प्रन। 
, जय जय माता श्रंविका बन्दां बारस्बार्‌ । 
भ पठ कर जोड. कर. अठसर्ि . का ` सार्‌। 


लाभ खचं कोष्ठक 


१४ ८।११| ५। ८११ क | 
1: भवानी उ ^ 4 

शरठसठियो श्रो ` दिशां निपजे सुष्दर, धतं । 
मंत्री "गर : राजा शशि." जगं ` समान 


् वषं लग्नम्‌ ६। २ 


शर चे रोहो दमी सद ठ १, र ॥ 

. वषः वषं चहुं दिला तभमडल. म जोर ! ` 
श्रावणं मे शनि पाच है कंहीक श माच | शोर ॥1 
सवतं विष्वा पचि ह स्तंभ कगे. ४.१ 1 

म त. 
तसवीयाय केतकीमतेन वेधसिद्ध सूक्ष्ायनाा 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥1 श्रथास्मिन्‌ वषं राजा चद्रस्तत्फलम्‌ ॥ चंद्रे नपे मंगल शोभनानिप्रभूतवृष््टिःप्रचरंचघान्यं 
सौख्यजनानाम्‌दयोन्‌ पाणांप्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ।। मत्रीगुरुःफलम्‌ ।। विविध भ्रान्ययूता रवलुमेदिनीप्रचुरतोय 
घनामुदिता भेवत्‌ । नृपतयोजनपालनतत्पराः सुरगुरो ननुमंत्रि समागते ।। सस्येशः शनिफलम्‌ ।। रविसृत यदिधान्यपतौ 
जनोनृपतिभिः परिपीडितविग्रहः । गदभयं तुषधान्यहरंसदादुरितवादविवाद य॒तानराः ।। धान्येशः श॒क्रफलम्‌ ।। भृगौ 
परिचमधघान्यंशे पडचाद्धान्यं न पच्यते । सस्या: समध॑तांयांति स्वत्पक्षीरगवामपि ।। मेघेशोब्‌घस्तत्फलम्‌ ।। भ्रमतररिमसृते 
यदिवारिपेबहुजलं तुष घान्यरसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसा: विविधसौख्ययुता धरणीतदा।। रसेशइचंदरस्तत्फलम्‌ ।। 
यदिविधौरसपे भुवि मानवो । नवनवां युवतीं वुभुज प्रियाम्‌ । जलधरा बहुवारिविघायका रसवती धनधान्यवतीमही ।। 
नीरसेशः शनिः फलं ॥। त्रपुपिंडादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनां । अधेवृद्धिः प्रजायेत मंदेनीरसनायके ।। फठेशोबुधस्त 
त्फलम्‌।। यदिवृधे फलपे फलमुत्तमं जलधरा जलरारि मुचस्तदा । बहुतृणं कुसुमं कमलैदु तं जनपदा जनसौख्य मुदान्चिताः।। 
धनेशः शानिः फलम्‌ 1 द्र विणपे रविजेविरलंघनं गदरता धरणी पतयः सदा । अधनिका वणिजः कृषिजीनिनो द्विजवराः 
परिपीडित मानसाः ।। दुगंशो बुघस्तत्फलम्‌।। विषयसाम्यसूखं शरिजेप्रभौभवति राशिगते तविशेषतः। शशियुते यदिको- 
टक पालकं पथिषु द्रव्ययूतानभयंक्वचित्‌ ।। क्रोधीनामसंवत्सरः फलम्‌ ।। क्रोध्यन्दे निखिला लोकाः क्रोधलोभपरायणाः । 
इति दोषेण सततं मध्यसस्याघे वृष्टयः ।1 वषनाम आदिवनः फलम्‌ । सुभिक्षं पूवंसस्यंस्याञ्ज्वररोगाक्‌ लं जगत्‌ । अरिव- 
नेशोभना वृष्टिः नृप ॒सौख्यकरोसदा 1 मेषनामद्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणेवषति सवंदा ।। रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ॥। 
समृद्रतुमहावृष्टिः। समयनिवासोमालिगृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ।। एवं संचित्यदवजैः कथनीयं शुमाशुभम्‌ 








संवत्‌ २०६८ मध्ये विवाहमुहर्ता ‡ मागंशीषं मासः । 
कृ. ११ चन्द्रे हस्ते ल. नन्यगो. (सोग्रांगः) रे ८।।।।।ऽ 
ई वेशाख मासः । नृ ३६ या 5।।। 
| शु. ५ भौमे उषा ल. 5 नयगो. (सौग्रांगः) रे ६४४।।।।५5।। 
शु. २ गुरो रोहि ल. १० रं८।॥।॥ऽ श्र. ५० याऽ।॥ „ & रवौ उभाल. गो. (सोग्रांगः) रे 5।1।15ऽरो२८ 
,» ८ बुधे मघा ल. गो (भोम ७ स्थः) रे.७।।।।।5 रोऽ या ।।।इदग्धा. 
४२या.(उप४२उ) ऽ। गणितेन रारि ऽभा 
रया.(उप४२उ) ऽ।गणितेन क्रातिसाम्याऽभाव क 
१, १५ भौमे अनु ल. गो. १ ०२६। |||ऽऽग्र ऽऽ । गो धृरया कृ. ७ रवौ ह्स्ते ल, गो. रेऽऽ।।।|।5।।। 
७ स्थो भौमः „ ११ गुरौ भ्रनु. ल. 5 नयगो. रे. ६।५।।।४55॥। 
फाल्गुनमासः । 
ज्यष्ट मासः । कृ, १ बुधे मघा ल. गो.& र. ७।।1।5 सू।5॥। 
शु, ६ भौमे मधा ल. जन्यगो सौ ग्रागः २७।।।।5 नृऽऽ॥ „३ शुक्रे उफा, ल. €र६।।।।।।5।॥ 


„ १० शुक्रे मूले ल. न्यगो. (सौग्रांगः) र.७।५।।ऽ 
नप।ऽ|। लग्ने भौमः 
,,११ रवौ स्वात्यां र. गो. (सोग्रांगः ) १० शु. ३ शुक्रे उमा. ल. € रे.७।5।।1ऽग्रऽ।।। 
| २.८।।।।ऽग्‌।5॥॥ चेत्र मासः 


„ ८ गुरौ उफा ल. (सोग्रांग) ल. १० २८।।।।।ऽचौ।5॥ 


कर. १ शुक्रे हस्त ल. & र.६ऽ५।१ब्‌३।।।।। 

. ४ रवौ स्वात्यां ल. & २.६।।।।। =| 
शुक रेव ल.ज्यगो १०।१२।।।ऽरो५१ याऽऽ॥। न 

„ श्रत्र क्वचित्स्मृति दुष्टिदोषर्चतक्षतग्य सुधिभिः 


भषराढ मासः। 


स्वात्या तल. गो. १ रे. ६॥॥।5॥॥ 
मेषे ७चां. प्‌. 
य  ( विक्रम घं. २००१ समारभ्य २१०० पय॑न्तम्‌ ) 
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| लाभ सर्च कोष्ठक | न) (4 त बक मङ्ग किः 
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मैरव प्रन 
कर जोडे भैरव खडा मता थारे द्वार 1 
उणहतर की साका मखल से कहदो सार ॥। 
भवानी उत्तर 
गुणहत्तर गुण ग्रागलो होसी म्रन्नत अपार । | 
साहुकार सोदा क्रे रस आयो व्यापार ।\ भ द | 
4 वषं लग्नम्‌ ५।२७ चौमासे मघवा चदे जग म हो सुख चन । ४ 
ह. ~ मोर पपीहा मस्त हो बोले मीठे बन ॥ 


रोहिणी पवंत मे बसी धान्याधिप शनि जाण । 
पकी पकाई शाख मे करसी कुक हार ॥ 
पण भैरव भय मतकरे राजा मंत्री देख । 
धमं कमं जप तप किये ईवर राखे रेख 1 
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स्मिन वषे राजाशुक्तस्तत्फलम्‌ ।। र्‌क्रस्यराज्ये बहुसस्य सकु लासुतीनर वेगाः सरितोम्बु रारिभिः। 

फरतिवक्षाः बहुगो प्रसूतिः वसुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता । मंत्री शुक्रस्तत्फलम्‌ ॥ भृगुसुतेन मंत्रिपदंगतेशलभमू्‌षक रावथ- 

माहिषैः । मवति घान्य-समघं-तया भेयं जनपदेष्‌जल सरितोधिकम्‌ ।। सस्येशर्चद्र स्तत्फलम्‌ ।। सस्याधिपेशीतकरे प्रजा- 

। सुखंमेषाः पयोमुचतिगोपगोधुक्‌ देवद्विजाराषन तत्य रानृता घराभवेद्धान्यधनौधपूर्णा ।। धान्येश्ः शनिःफलम्‌ । दुभिक्षंजायते 

| तत्रकलहं देशिग्रहं । सोौराष्ट़-देश नष्टश्च यत्रघान्याधिपः शनिः ॥ मेषेशोगुरःफलम्‌ ।। गुरुरपि श्रियवृष्टिकरः 

सदाखिल विलासवती धरणीतदा । श्रुतिविचारपरानरपालका रससमृद्धियुताखिलमानवाः । रसेशो भौमस्तत्‌फलम्‌ ॥ 
यदिधरातनयोरसपो भवेन्न रसरारियुता जनता शुभा । नरपत्तिधिष मोजनतापदोन जलदो बहुबृष्टि करो भुवि ॥|; 
नीरसेशो रविः फलम्‌ ।। नीरसाधि पतौ सूयं त्रपुचंदनयोरपि । रत्न माणिक्यमुक्तादेरघं बृद्धि: प्रजायते ।। फठेशो गुरः 0 | 
फलम्‌ ॥ सुरगुरुः फलनायकतां -गतो गतभयावनरारि महाद्रुमाः । यजनयाजनकोत्सव मन्दिरा श्रुतिविचार पराद्धिज 4८ | 
पूर्वकाः ।। धनंशो रविःफलम्‌ ॥ द्र विणे यदि वासरपेतदा वशिजतो बहुद्रव्य समागमः। गजतुरगममेषखरोष्ट्‌ तो | ५ 
घनचयंलभतेक्रयविक्रयात्‌ ॥ दुगंशो गुरुः फलम्‌ ॥। सुरगुरौ गढपे नयशोभितानरवरा नरपाः कर पालिताः । गिरिषुव 
नगरेषु समं सुखं शुभमतिद्धिज शस्त्रवतांविाम्‌ ॥ विदवावसुनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ श्रव्दे विश्वावसौ शद्वद्धौर रोग धरा 
तराः। सस्यार्धं॒बरष्टयोमध्या भूपाला नाति भूतयः 1 वषंनामआरिविनः फलम्‌ ।। सुभिक्षं पूवे सस्येस्याज्ज्षर 

॑ रोगाकृलंजगत्‌। आरिवने शोभनाबृष्टिः नूप सौसरप करीमता ॥। मेषनाम रावतः फलम्‌ ।। आवतं; छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ ॥ | 
रोहिणी निवासः पवंतेफलम्‌ । पर्वते विदुमा त्रह्च । समय निवासः कुभकारगृहे । श्नाबृष्टिः प्रजापतौ । एर्व संचित्य- 
देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 


च 


। थन | ्रथा 








4 २०६९ मध्ये विवाहमुहर्ताः पौष मास । 


शुक्ला ५ बृघे उभा ल. ऽन्थ गो. रे. ठ ॥11|।ऽअऽ।॥ ॥ 
सप्तमस्योभौमः कन्यऽ्यां चं. पू. वृदिचिके ८ ` 
ग. श. पूज्पौपरिधरच नेष्टम्‌, 


वेशाख मासः । 


कृष्णा ८ शुक्ते उषा. ल. १२ रे. ७ 5111115511 
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भैरव प्ररन। 
माता स कर जोड कं पूं भैरव लाल । 


विक्रम सत्तर साल का शोध कटो सब हाल । 


१4 भवानी उत्तर 
सुनजं भरव चेतकर मं समञ्ञावृः तोय । 
राजा मंत्री देखतां मध्य जमानु होय ॥ 
ज्येष्ठ साढ वर्षा लगे श्रावण करसी तंग । 
बुध भागव के योग सं श्रासोजां तक रंग ॥ 
रोहिणी बसो समुद्र में संवत्‌ मालाकार । 
स्तंभ तीन हं वषं.-मे होसी बेडा पार ॥ 
संवत्‌ विङइ्वा श्राठहं वर्षां विवा श्रक । 
सव ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ 
शनि मत्री इस वषं मे खोटी देवे राय। । 
| धमं कमं करते रहो भगवत्‌ करे सहाय ॥ > चगुरे ^ 
| | +चंमयम्‌ वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५१।० 


वषश लग्नम्‌ ८।१६ \ । 
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॥ 
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अथायिकारिणां फलम्‌ ॥ श्रथास्मिन्‌ वर्षेराजागुरः फलम्‌ 
















संरहिता बहुद्‌ःखदाः 


परचाद्धान्याधिपेसूये पश्चाद्ान्यं तदानहि 
यंदाज लयुता जलदा दिवि शोभनाः । धननिधान युताद्विजपालका 


| भौमस्तत्फलम्‌ ॥। नीरसेशोयदा भौम प्रवाल रक्तवासस्त्रां । रक्त महव 
| यदिफलस्यपतौ भृगुजे घरा मृदु कमारः महीरुहराशयः । बहुपथा नरना सुभोगदा द्विजवराः शरुतिपाठ परायणाः ॥। 
धनेशरचद्रः फलम्‌ ।। चनपतिमृ ग लांद्नकोयदौा रसचयात्कर यविक्रयर्तोधनम्‌ । वसन शालि युगं वनजं बहु द्रविणं . 


तंल धृतं नृप सौख्यदम्‌ । ु्गेश : शुक्रस्तत्फलम्‌ । 


हात्रुभिः श्रामयः शष्र सस्यानि प्रभूतान्यत्यबृष्टयः ॥। 
सदा । देवता . नैव मन्यन्ते राज्यं च तस्कर तम्‌ ।। मेधना 
फलम्‌ 1 समुदरेतुमहावृष्टिः । समयनिवासोमालाकारगृहे । मा 





2 २०७० मध्ये विवाहमुहुताः 
जयेष्ठ मासः । 


कृष्णा २ रवौ मूले ल. १०।११।९२ रे. ७ 151155अ।\1 
६ रवौ उभा. ल. <न्यगो ५ रे. ६ 11111151) 
सप्तम भौमदोषः 


आषाढ मासः1 


३ गुरौ मधा ल. 5 त्यगो २ रे. १० 11111।।11॥ 


शुग्ला 
५ शनौ उफा ल. ऽ न्यगो. २ रे. १० 11॥11111\. 


मागंशीषं मासः । 
कृष्णा १ चन्द्र रोहि. ल. £ रे. ८ 111115अ5।11 
२ भौमे मृगे ल. ६ रे. € ॥॥॥॥1*॥। 
, ७ चन्द्रे मधा. <न्यगो. रे. ८ 51111115॥ 
,, १० गुरौ हस्तं न. ऽन्यगो. ५ रे. ८ ।1॥॥॥1ऽ१\1 
शक्ला ४ शक्र उषा ल. > व्यगो. रे. ६ 115श्‌।ऽऽअ॥।॥। 
४ ौमे उभा. ल. गो. रे. ८ ।।॥ऽऽचौ।।।। | 


1} 
माघ मासः 
कृष्णा ४ चन्द्रे उफा ल.&(ग्‌.पू.सन्‌)२.८11॥। ।ऽचौ 151 
५ भौमे उफा ल. गो. रे. & ।॥11111311 


५ भौमे हस्ते ल. € (ग-७१-) रे. 51111151॥॥ 
६ बुषे हस्ते ल. गो. रे. ७ ।। ।ऽरोऽ11। 


ज्ज 
क 


। गुरौनूपे वर्षति कामदं जलं महीतले काम दुषाइ्चधे नवः 4 
व्रजन्तिविप्रा बहवोग्निहोत्रिणोमहोत्सवं सनंजनेषुव्धंते । मंत्रिशनिफलम्‌ । 
। नजलदाः जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखंन धन क्वचित्‌ ।। सस्येशोभोमस्तत्फलम्‌ अथम्‌ धान्यपतौ- 
घरणी सुतेगजतुरंग खरोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदा बहुरोगघनो जलं न सम सौख्य करस्तुषघान्यहत्‌ ॥। घान्यंशोरविःफलम्‌।। 
। विग्रहुभूम्‌ताधान्यं महधंज्वरपीडनम्‌ ॥। मेषे 


गुरौ रसपेजन सौषख्यदे कमलवंति सरांसि तृणानि च । जनपदा दज ¶ूजनतत्तरा गरजसवाजिरथोष्ट्य॒ता नृपाः ॥ नीरसेशो 


। नरवरेषु विशेषपति्येदा भृगुसुतौ बहुसौख्य करो मतः । विनय 


वाणिज गेह समः सुखोगतवनं निकटे पिच दूरतः ।॥ पराभवनाम संवत्स॒रः फलम ।। 
नदनामः का्तिकिफलम्‌ ।। पाप बुद्धिरता लोका भवंति कातिके 
म संवतः फलम्‌ ॥ संवर्तेजलपूरिता ॥ रोहिणीनिवासः समूद्र 
लिनः प्रचरा वृष्टिः।। एवं. संचित्यदैवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 


(सं° न समारभ्य २१०० प्तम्‌). 





(६६५) 


रवि सुते यदिभंत्रिणि पाथिवा विनय 


शःशुक्ःफलम्‌।। मुगुसुतोजलदस्यपति- 


॥ रसंशोगुरः फलम्‌ ॥1 यदि 


नुपतयोजनता सुख दायकाः 


चंदनताम्राणामहेबद्धि दिने दिने।। फलंशः शूक्रस्तत्फलम्‌॥। 


पराभवाब्देराज्ञां स्यात्‌ समरं सहं 





कृष्णा £ शनौ श्रन्‌. ल. & (गू-¶-) रे.६& 51111 ऽम्रऽऽ॥ 
शुक्ला ४ चन्द्रे उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥(॥॥॥ऽग्र.ऽ5॥ 
५ भौमे रेव. ल. ऽन्यगो. रे. १० ॥१।॥॥॥॥]) 
६ शनौ रोहि. ल. गो. रे. & ॥\1111151 गणिते- 
नक्रातिसाम्या 5 भावः 
१५ शक्रे मघा.ल. ९ यु. ९. सत रे. ६ 
111155अ 55॥1 
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कृष्णा २ चन्द्र उफा. ल. गो. र.८ ॥।1ऽनृ ४ रया-०॥) 
३ भौमे हस्ते ल. गो. ६।१० रे. ८ 11111 
(चौ . ४२ उ.) 153 दग्बा 
७ शना अनु. ल . ऽन्यगो ६ रे. ७ 5111॥ 
(मृ. ४१ उ.) ऽ॥ 
& चन्र मृजे ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥\॥॥1ऽ > । | 
१२ बुघे उषा. ल. & रे. ६ ।७ऽ्‌ १ >> | 
शुक्ला १ रवौ उभा ल. ९९० रे. ८15।॥ऽरो. ३९ 
या 3]11-घन्‌षि. गु. १ 
७ शूकरं रोहि ल. ऽन्यगो ६ रे. ६ 115बु15 
(न्‌. ३८ या) ऽ॥ 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो प्रत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयतिविष्नानाम्‌ । 


अ्रथास्मिन्‌ वषे सुष्टितो गतान्दाः १६५५८८५११५, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, तेतायुगप्रमाणम्‌ 
५६४०००१ द्वापरयुगप्रसाणम्‌ ८६२४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५११ ५, भोग्यकलिः 


४ 
४२६८८४५, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः सवत्‌ २०७१, शाकः १६३६, अथास्मिन्‌ 


वषं राजा चंद्रः । मत्री चद्ः। सस्येशो बुधः। धान्येशो भौमः । मेघेशो रविः। रसेशः शुक्रः। नीरसेशो बुधः। फले 
शनिः । धनेशो भौमः । दुगड शनिः । एते दशाधिकारिण: । तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये सदर 
विशतिकायां २ किलकनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य॒ मेषाकंसमये गतमासादिः ०।२। १२।२६ भोग्यमासादिः 
११।२५।४७।३९ चद्रदवतं युगम्‌ । वषनाम मागशीषः । मेघनाम पुष्करः! रोहिणी निवासःसंधौ । 
गृहे। समय विव १२ समयवाहनम्‌ मृगः। स्तभाः२ अ नजलतृणानां ` सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी 
बुधाण्टमी १ भानुसप्तमी ३ रविदशमी २ समय मुहर्ताः ३३० समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १४ तिथिवृद्धिः ७ उत्पत्ति 
विइवा. ६३ खपतिविश्वा ठ, . वर्षाविरिवा १५, धान्यम्‌ €, तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७, तेजः १७, वायुः १३, 


` वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०६ सत्यम्‌ ।। धम १।।, पापं १८ शनिदृष्टिःपरिचमे । ग्रहणाभावः। 


समयनिवासोः वाणक्‌ 
३ श्रगारको चतुर्थी १. 













॥ भरव. भवानी सम्बाद 











| 
।  लाभखर्च कोष्ठक - 
९: रा. |तु. |ब्‌. |ध. |म.| ॥ 4 
ॐ  ला.| ८ | १४ ५|२ | 
ख. | ११ .२।११।५ | ५११ | 
य । (६ | 
| भैर पृषे .मातः;से जिमि पूछे: हर सार । ` | 
¢ ~“ इकहत्तर कौ साः क्रा मात ` सुनावो हाल । ~ हः 
अ भवानी उत्तर . द ५ | 
र इकहत्तर इकलोतियो ना ` सारे इकसार । ` | 
4 भरापस मे जनता रढे घटे मही का भार।। ` ५ 
राजा मंत्री योगं सेः धर धर मंगलाचार ॥ 
र नारि लिलावें डीकरा गायां दूध प्रपार ॥। ५ | 
: वर्षां लगे सुहावणी श्रावण भादों मास। | 
न भ्रलन जल को कमती नहीं उत्तम नीपजे घास । 
1 (=) < समय निवासो वैश्यधर तेजब्यों का जोर । 
प <~ = | ईश भजन सम जगतमें ना ऊचा कुछ श्रोर ।। 
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^ चि 0 137 श्‌ #। च वादौ चद (५ ्रहलाघवीयायनांशा 
“~~ --ष्षारः यनाशाः 


~ २४।५२।० केतकी मतेन वेधसि सक््मायनांशाः २४।२।३१ 
५ द. ( विक्रम सं. २०० १ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) 


[र 


~ अलिल-भारतवर्षोपयोगि-सूक्ष्म-दृ्य-गणित-युटं भोवेकटेऽन र--शताग्वि-पऽचा द्वम्‌ 
भ्रथाधिकारिणांफलम्‌ ।। भ्रथारि्मिन्‌ वषं राजाचन्दरस्तत्फलम्‌ ।। वद्र नृपे मगल शोभनानि प्रभूत बृष्टि: प्रचुरंचय न्यं 1 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां भशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌ ॥ मत्री चंद्रस्तत्फलम्‌ ।॥। शिनि मंधि गते बहुसस्यवत्यपिय रा 
रमते सुख मंडित्ता । वियति वांरिघरा बहुवषिंणो जनपदाः सुल राशि सुशोभिताः ॥ सस्येशो बुधस्तत्फलम्‌ 1 जलधरा 
जलराशिमुचोमृशं सुखसम्‌द्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणः स्तुति पाठकरः सदा प्रथमसस्यपता सति बोधने । 
-घास्येभोभौमः फलेम्‌-॥। भूमिजे ग्रीष्म-बान्येशे ग्रीष्म-धान्य महधंकम्‌ ।। शालीकषुषृत तलादि महार्घाणि मवंत्ति च। 
|  मेषेशो रषिः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपेतदा सरसि वै रमते जनता रसम्‌ । यवचनेक्षु नीवार सुशालिभिः सुख चयं 
सुलभं भुवि वतंते ।। रसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। यजनयाजनकोतेस वकोत्सुका जनपदा जलतोषित मानसाः । सुखसुभिक्ष- 
मोदवती धरा धरणीपाहत पापगण प्रिया। नीरसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। चित्रवस्वादिकञ्चं व शंख चंदन पूरकम्‌ । 


| 
सुम 
































संबत्‌ २०७१ मध्ये विवाहमुहू्ताः 
| वैशाख मासः 1 ` 
४. कृष्णा ८ शु श्नु. ल, गो. (सीग्ांगः ) २.७।३।।।ऽन्‌ऽ।॥। 
४ रानी मूके ल. १० रे. ८ ।।।। 15511 
७ चन्द्रे उषा. ल. गो. (सोग्रांगः) व € 
। (घ ४३।११ उ) गु. ¶* सत्‌ 
शुक्ला २ गरौ. रोहि. ल. १० रे..८ ।॥।॥15रो.ऽ॥॥। 
, ८ बुधे मधा. ल. & (ष. ४४७ उ) रुषः 
| सत्‌ रे.८।।111155। गणितेन करांतिसाम्याऽभावः 
", & गुरौ मघा. ल. गो. (सोग्रागः) ल. 
" ग. पू. सत्‌) रे. ८ ॥।॥1॥1515। ग. क्र†ति- 
साम्याऽभावः 


५१३ 


ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा १ गुरौ. भ्रनु. ल. ६।१० (षनुषि गु. १.) 
„ ` ४ रजौ उषा ल. १० रे. ६ ।॥।ऽब्‌ऽ।ऽ३।। 
पादतोवेवाभावः 
(9 ११ शनौ रेव. ल. ऽन्यगो १० रे. 5 ॥॥॥।३॥\३॥ 
\ शुक्ला ८ शुक्रे उफा ल-गो.१०२.८।।॥॥। (न्‌४२उ) ऽ।॥ 


न 


ज आषाढमासः 
कृष्णा य शूकरे रेव ल. १०।२ (मकरे गु, धरः) २. 5 
॥।।5॥।51। 


„ ९ शनौ रेव. ल. ऽन्यगो रे. ७।॥। ।5ऽचौ ।ऽ॥ 






कामं नर ६४ 


\ अं वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बरुबोयदि।। फलेशः शत्निः फलम्‌ ।॥। यदि ` शनिः फलः फलहाभवेज्जनित पृष्प 
गणास्तरवः सदा । हिमभयं न रतस्करजंतदा जनपदा जनरासिसमाकुलाः ।॥ धनेशो भौमः फलम्‌ ॥ श्रसम मौल्य करा 
अरणी सुतः शरदि तापकरस्तुष धान्यहत्‌ । सहसिमासि भवद्विगुणं तदानरपतिजन योक विधायकः ॥ दुगेशः शनिः | 

फलम्‌ ।। रवि सूते गदपालिनि विग्रहं : सकल देश गत्ताश्चकिता जनाः विविधरि विशेषित नागराः कृषि धनं लमतं 
भुवि कदचनः ।। कीलक नामसंवत्सरः फलम्‌ ॥ कीलकाब्देत्वीति भीतिः प्रजा क्षोभ नुपावहौ । तथापिवधते लोकाः 
सम धान्यां बृष्टिभिः। नष॑नाम मागंशर्षः फलम्‌ ।। कर्पासादिमहरषस्यात्‌ गोधूमाषतिलादिकम्‌,। मेघोवषंति देवो त्रा 
मार्गशीषं विक्षेषतः ॥ रोहिणी निवासः संधौफलम्‌ ॥ खंड बृष्टि ङ्व संधिषु ॥ मेषनामपूष्करस्तरफलम्‌ ॥ पुष्करे मंद 

. बुष्टिः स्यात्‌ ॥ समयनिवासोवणिक्‌ गृहे फलम्‌ ॥। वाणिक्‌ गृहे शुभनास्ति ॥ एवं संचिप्यदवज्ञेः कथनीयम्‌ शुभाशुखम्‌ ॥। 

न ------------------------ 


रुबला ४ भौमे मघा ल. २ रे. ७ 11111ऽच 551 


[क रत्य २१०० प्यम्‌) == - 


(१००६ 
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(१०२२) अखिल -भारतवर्णोपयोगि-सृषंम-दश्य-गरित-युतं च 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌। ( | 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारयति विध्नानाम्‌ ।१।। पि 
अशास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५११६, तत्र कृतयुग्रमाणम्‌ १७२८०००, त्र । 
१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५११ ६,भोग्यकलिः४२६८८४ | 
भ्रथारस्मिन्‌ संवत्सरे श्रौमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०७२, शाकः १६३७, अथास्मिन्‌ वषे राजा 
दनि: । मत्री भौमः । सस्येशो गुरः । घान्येशो बुधः । मेषेशदवंद्रः। रसेशः शनिः नीरसेशो गुरः । फलेदश्चंदरः। ` धनेशो 
गुरः । दुगश श्चद्रः । एते दशाधिकारिणः। तत्र॒ बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषण्टचब्दानां मध्ये विष्णुविंशतिकायां ३ सौम्यनामं 
संवत्सरः प्रवतंते तस्यमेषाऽकसमये गतमासादिः ०।६।२५।५५ भोग्यभासादिः ११।२३।३४।५ चंद्र ई॑वतं युगम्‌ । वर्षनाम 
माधः । मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवासः समुद्रे । समयनिवासो मालाकारगृहे । समय विर्वा १८ समयवाहनम्‌ महिषः।स्तंभौ.२ 
जलतृणयोः । सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी २. मानुसप्तमी २ वृक्षाष्टमी३े, रविदशमी ३ समयमुहूर्ताः 
३९० समयदिनानि ३८४ .तिधिक्षयः १८, तिधिव्‌द्धिः १२ उत्पत्ति विश्वा ९३ खपति विश्वा ६३ वर्षाविदवा ७ धान्यम्‌ १५ 
तृणम्‌ ७, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०७, शार्निदुष्टिः परिचमे सत्यं | | 
घमं १।। पापं १८ ग्रहण १ चंद्रमसः | 
सवत्‌ २०७२ चत्र शु. १५ शनो भरव भवानी संवाद | 
ख ग्रास प्रस्तोदय चद्रग्रहणम्‌ ----- 
स्मत, मउ. |_ मो. 
घ. [२३२६।२७।२५ ३२ ` 
१. १४५५।३९।२३ ४ 
घ. ( ३। | ५ ७ 
मि[४५।१२।२१।४८] १७ 


नोट-भाद्रपद शुक्ला १५ चदवास॑ 
को प्रातःपरिचमप्रदेशो मेग्रस्तास्त। ^ 


चंद्रग्रहण होगा । जिसका स्प | 
रेल्वे ६।४० मोक्ष १०।१पर है| | 


फाल्गुन कृष्णा ३० बुधवार को 
स्वत्पग्रास ग्रस्तोदय सूयग्रहण 
| कू प्रदेशो मे होगा । जिसक 
स्पश रेल्वे ५।४० मोक्ष६।३८१द्‌| 
हं जहां यह ग्रहण दशय होवे वह||. 
ही इसकी मानने की आवश्य 
कता ह्‌ । : 


लाभ खचं कोष्ठक 


लाभ < च ५५२. 
खचं । ८१४ ८.२ २ ८ 


वृषंडा लग्नम्‌ ३।१५. 





भैरव प्ररन। 
धि हतन श्री जगदंबे ईश्वरी बहत्तर में हरषाय । 
बम |क(सि [कं संवत्‌ काफल प्रेम से कहो मोय समन्ञाय ।। 


॥ 1111 
| ~ ८.९ ५ भवानी उत्तर 


` वषं लग्नम्‌ ३।२६ हतर बाजावाजसी चहुं दिशि लड़ नरेश । 


लाभे खचं कोष्टक 





राजा मत्री योग से जनता देश विदेश |, 
निशाना मेषेश रहै रोहिणी सिंधु निवास । 
फले फले बंसुधरा पूरण हो सब . भ्रास ॥ 
राषढा वर्षां लगे श्रावण सु'दर, योग।. 
मादवा सदी भ्रासोज मे कुजगुर योग॒कंयोग ॥। 
फल सवत्सर का कहा देख ग्रहों. का चार । 
आखिर सब जाने वही जोष्ट जग करतार ॥ 













----1-+-- ~ - -“२।° रेतकीमतेन वेधसि सुषमायनांशाः २४।३।२१ ___ वेभसिद्ध सुक्मायनांशाः २४।३।२१ ` | 
(सं० २००१ समारभ्य २१० ०पर्न्तम्‌) = = 





| 
ह ` भ्रखिल-भारतवर्षोपयोगि-ूक्ष्म-वृश्य-गणित-युतं श्नीवकटेश्वर-शताम्दि-पव्चाङ्गम्‌ (१०२३) 
अथाधिकारिणां फलम्‌ 1 भ्रथास्मिन्‌ वषं राजा शनि फलम्‌ । शनैश्चरे भूमिपतौ सङ़ृज्जलं प्रभूतरोगं: परिपीडयतेजनः ॥ 
युद्धं नृपाणां गद तस्कर भमंति लोका क्षुधिताख्चदेशान्‌ ।। मंत्री भौमस्तत्फलम्‌ ॥ श्रवनिजो नन्‌ मंत्रिपदं गतोभवति 
दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषुजयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विज कम च ॥ सस्येषो गरः फलम्‌ ॥। कणपतो सुरराज ` 
पुरोहिते सकल सौख्यकरः श्रुतिपू्वकः । जल घरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहुनि वसूनि बे!। धान्येशो बुधस्तत्फलम्‌॥ 
बुधेधान्धाधिपे मेवा जं मुंचंतिवे भृशम्‌ । संबवेलाट देशे च माधवोत्पं च वर्षंति ॥ मेषेशदवंदरस्तत्फलम्‌ ॥। ` शशिनितो- 
यदपेयदि गोमदिष्यजजवरादिषु दुग्धरसं तदा । फलवती घनधान्यवती धरा विविध भोगवती ननुभामिनी ॥ रशेशः` 
व|. श निः फलम्‌ । रविभुते रस्पे रस संक्षयो न जसतदा गदद्रादचपयोषशः । श्रजगवां गजवाजि खरोष्ट्‌ हा जनपदेषु 
। | ` नरान्न रसैरयुताः ।। नीरमेशोगुरः फलम्‌ ।॥ हरिद्रा पौतवस्तूमि पीतवस्त्रादिकं चयत्‌ । नीरसेशो यदाजी वः सर्वेषां भीति- 
ठत्तमा ।। फलेशश्चंदरस्तत्फलम्‌ यदिविधुः फलपोद्रुमरादायः फलयुतब्रतिभिः कुसुमेरयुता । द्रिजमुखावर भोग समन्विता | 
नपत्तयो नयनाटनतत्पराः ।! वनेशोगुरः फलम्‌ ॥ सुमनसां च गुरद्रविणाधिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजनाः 1 फलित 
पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविघ दरव्ययुता भुविमानवाः । सममुलाः क्रय विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः ॥! 
दुरगशङवंदरस्तत्फलम्‌ ।। गढपतिमंगलांछनको यदा नृप सुराञ्य विलासित पौर्जाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नर 
वरावर वणित विग्रहा सौम्यनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ सौम्याब्देनिखिला लोका बहु सस्या्धं बृष्टिभिः । विबेरिणो 
धराघीशा विप्राद्चाध्वर तत्पराः । वर्षनाम माघः फलम्‌ ॥ सुभिक्षं पूवं याम्यायां मध्यमं परिचमे तथा । उत्तरे रौरवं 
माघ वषं घान्यमहर्धता ।॥ मेषनाम द्रोणः फलम्‌ ॥ द्रोणे वषंति सवेदा ।॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ॥ समूद्रेतु 
महाबृष्टिः ।। समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ 1 मालिन "चुरा वृष्टिः । एवं संचित्य दवज्ञः कथनीयं शुभागुनम्‌।। ` 


[वि 


~~~ ----------------- {ब 





1.\ संवत्‌ २०७२ सध्ये विवाहम॒हर्ताः शुक्ला १ भौमे मृगे ल. ११।१ २.८।।।।।ब्‌ 1 
| ,, ` ६ रवौ मघा.ल.१(ष.५०।२२३.) २.1111111515 
वंशाखमास 
| ,,. १२ शनौ स्वात्यां ल-.१ (चं.७१्‌.) २,८३।ऽब.1॥ 
शुक्ला ३ भौमे रोहि.ल. १०।११ रे १ च (चो.४४३.)1॥॥। 
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अखिल-भारतवर्घोपयोगि-सुम-द्य-गणित-यतं श्रीबेकटेश्वर | ह. 

-शताग्बि-पन्बाङ्भम्‌ ` ॥ 

- श्रीगणेशाय नम ~~ ५००५ .1 

। ध 
4 ९ |. | 

: प वि य. ¢ ब्त ५ | । 
(| स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । | । 

= वासरमणिरिव तमसां रारित्नाशयतिविष्नानाम्‌। । 
9 श्रथास्मिन्‌ वषं .सृष्टितो गतान्दा ॥ 


१६१५५८८५११७., तत्र॒ कृतय॒गप्रमाणम्‌ १७ 
२८०००, त्र॑तायगप्रमाणम 
१२६६०००. इापरयुगप्रमाणम्‌ ०८६४०००, कल्लियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५ ६ १७भोग्यकलि 


, ४२६८८३, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नुपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७३. शाकः १६३४८अथास्मिन्‌ 
वषे राजा सुकरः. । मंत्री बुघ: 1 सस्येशो शनिः। घान्येशो गुरः । मेषेशो भौमः। रसेशो रवि। नीरसेशो ` भृगुः. फलेशो 
` ्रौमः। धनेशः शुक्रः । दुरगेशौ भौमः । एते दशाधिकारिणः । तत्र॒ बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ट्न्दानां ‹ मध्ये श्र 





न ५. कि ले ॐ 
थि ज कवन 
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४. . | विश्तिकायां ४. साश्रारणनाम संवत्सर-्रवतंते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः ०।१०।३९।२२ भोग्यमासादि | | 
; -{-१।१६।२०।३८ चंद्रदैवतं युगम्‌ । तत्र वषेनाम्‌.फात्गुनः। मेघनाम भ्रावतंः। रोहिणी निवासःपवत । समयनिवासुः कुमकार | ` | 
| - गृहे। समय विर्वा ५ स॒मयवाहतम्‌ दुदु रः। स्तंभाः३.अत्रतृणवायू नां । सोमवत्यमाः१ सोमवती पंचमी ९ भ्रए़रकी चतुर्थी २ 8 | 
कः बधाष्टमी १ भानुसप्तमी १ रविदशमी शसमय मुहूर्ता; ४१५ समयदिनानि ३५५ तिविक्षयः १६ तिचिवृद्धिः; ११ उत्पत्ति ॑ । कि 
४ विद्वा . ६६ . खपतिचिश्वा. १२६, वर्षाविदवाः १३, धान्यम्‌ १५, तृणम्‌ ७ शीतम्‌ ७; तेजः .१७ वायुः १३, || ॥ 
|. वद्धिः १५ क्षयः. १५, 'चिग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११३, सत्यम्‌ ।। घमं १।।, पापं १८ शनिद्ष्टिःपद्चिमेः॥.प्हृणामावः । ॥ 
) छ, द्वा [2 भरव भवानी सम्वाद 1 । 
६ बं. २०७३ माष शुक्ला १४ | | 
। त ¦ शुक्रवार.को अदधंरात्रिः परबात्‌ | । 
रा. [मं | द १| | 
व्‌. (मि... (स. _ यह्‌ ग्रहण स्वतल्पग्रास होने से। 
(प क 
| ८ ।१४।२१ ९१ | 
(तु पू १० अर्ल. `` ध ५ 
ह 1 *£| हाय जोड श्ररजी करू पद .भूबुःम्‌ तोय । ५ 
(१४, <।.१५ ८, ९१४ | तेहतर की, साल को सेद नूतादे मोय ॥ 9६: 
र ` °“ भवानी उक्तः 
५: | तीना मास तिहोतरो संच .करो सव कोय । 
४ दूणा तिगुणा 'चोगुणाः इडा . दमडा होय.॥। 
| ४ राजा मत्री, मित्र. हे. मागबः बुष संयोग । 
|. | राज प्रजा मत्री रहे दुनिया भोगे मोग ॥ 


श्रावण भादव मासम बुष यु भृगु संचार । 
बराकाशां ` मघवा बडे वरष मूसलघार ॥ 
पण रोहिणी पर्वतबसी भौम भयं मव्य । ` 
पकी पकाइं साख म करसी विध्न फलद ॥ 
फल संवत्सर का कहा निज गरं का धर ध्यान । 
“बंशीधर” भगवान का जन्‌ करे कल्याण ॥ _। "> 


मतेन गेधसिद सु्ठमायन।शाः २४। ४।२१ | | 


न्क 
। 











अविल-भारतवर्षोपयोगि-सुक्ष्म-दह्य-गणित-य॒तं 1 अ | 
सा म्‌ ५ से गलः भर 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।॥ श्रथास्मिन्‌ वषं राजा शृक्रस्तत्फलंम्‌ ॥ शुक्रस्य राज्ये बहुसस्यसंकुला“स्वतीत्रवेगा | | 
रालिभिः। फलंतिनक्षा बहुगोप्रसूतिर्व॑सुन्धरा पाथिव सौख्य संयुता ॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ । शशिसुते गुभमंत्निसमागतते । ` 
स्वपतिना कुरुते मदनक्रियाम्‌ । बहुधनं बहुवारि समन्वितं यव मसूर चणातन्न महर्घता । सस्येशः शनिः फलम्‌ । । | 
रविसुते यदि घान्यपतौ जनो नृपतिभिः परिपीडित विग्रहुः । गद भय तुषधान्य हर सदादुरित व्रादविवादयुता नराः \ | | 
धान्येशो गरः फलम्‌ 11 गरौ धान्यपतौ यान्ति यवगोधूमशालयः । पच्यन्ते सवंदेशेषु यज्वानो ब्रह्मवादिनः ।। मेषेशोभौम- 
स्तत्फलम्‌ ॥ अवनिजे जलदस्य पतौ भुवि श्रुतिविचार विहीन धरामराः। क्वचिदपि प्रचुरंजलमल्पकं क्वचिदपि प्रच॒रं 
बहुतापदम्‌ । रसेशो रविः फलम्‌ । रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भोगरताटप पयोधरा । वसन तैल घत प्रिय | 
मानवाः सुखरसंचभुनक्ति महीपतिः । नीरसेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। कपू रागरुगन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अर्धंवदधि 8 
प्रजायेत नीरसेशो भृगुर्यदि ॥ फठेशो भौमः फलम्‌ ।॥। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेत्‌ सुबहु पुण्य फलान्वित मेदिनी । | | 
गतभयानृतदेशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।॥ धनेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। द्रविरपो मृगृजो द्र विणेर्ुताः समधनाः 
सकलामुवि मानवाः । समसुखाः कयविक्रय जीविनो नृपतयो जबपालन तत्पराः ।।. दुगशो भौमस्तत्फलम्‌ ।। अवनिजो 
गढनायकतांगतो विविध दुःख वियोग समन्वितः जनपदेषुजनाः क्रयविक्रये. भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ।। साधारणनाम 
संवत्सरः फलम्‌ साघारणाब्दे बृष्टघकं भयं साधारणं मतम्‌ । मध्यसंपद्धराघीशाः प्रजाःस्युः स्वस्थचेतसः । वर्षनाम 
फाल्गुनः फलम्‌ ॥ सुभिक्षं प्रचुरा वुष्टिरततरे याम्य परिचमे ।. पूर्वस्यां रौरवं घोरं फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। मेषनाम 

आवतं: फलम्‌ ॥। ब्रावतं छिन्नवृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणीनिवासः पव॑ते फलम्‌ ।॥ पर्व॑तेजिन्दु मात्रर्च ।। समयनिवासो 

कुभकार गृहे फलम्‌ ॥। श्रनावृष्टिः प्रजापतौ । एवं संचित्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 1। 


= 9 


(१०३८) 








= २०७३ मध्ये विवाहमुहूर्ता १ माघ मास 
त चत्र मास |; कृष्णा ४ चन्द्रे, उफा. ल. ७-& रे. ७ ॥11ऽऽअ.151। | ौ 
शुक्ला १० रानौ मवा. ल. गो. ९२.६३5 ब्रा, |  _ : 7: ` 1 (षनुषि व्यये शनिः) | ~| 
(३६या)1 55] अनुषिग्यये शनिः ` ` + ` ५ भौमे उफा. ल. गो. २.८ ।11151151।भौमाष्टम | 


, १२ चन्द्रे उफा. ल. ६ -(व्ययेशंनिः) २.६ 
ऽसु।1शुऽके।।॥5। पादतो वेधाऽभावः 
» १३ भौमे उफा. ल. ऽन्यगो ६ (व्ययेशनिः) २६ 
ऽमु।।ऽशुऽकेऽचौ।।।। पादतो वेधाऽभावः 


` 24 महादोष 
+ ४ भौमे हस्ते ल. ७ (घ.४४।४१३) श.प्‌.सत्‌ 
रे८ऽ।।॥।।नृ ५५३.5॥ 


१९, १४ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो € (श.पू.सत्‌) रे. ८ 
।11।।ऽचो४्रयाऽ।।। 
„१५ शक्ल स्वात्यां ल. ९ (श.पू.सत्‌ )रे. ७ 
।॥॥॥ऽब्‌। (रो.घ.४४उ. )55॥ 
वंशाख मासः । 
कृष्णा ७ शुक्रे उषा. ल. ऽन्यगो रे ७ ऽचंऽ।।।ऽचो।।।। 
र मागंशषं , मासः । 
कृष्णा ११ गरो हस्ते ल. ऽन्यगो ७ रे, ६ ।।ऽब्‌।।5 


(रो.ष.५२या)ऽ5॥ 
शुक्ला २ गुरो मूले.ल.६।७२.६।९ब्‌।।ऽ बौ ध७या )ऽ1! 
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धनधान्यं समृद्िःस्यात्‌ 
सुलं सर्वर सृन्दरम्‌ ।॥ 
इस मास भें धान्य मदे 
हो धातु तेज हो । 
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उना.रबिः४६।२६(सोरः५१।३८) 
भ-५७।२७३.वक्री चित्रा. १ग रः२८।१४ 
भ.ईया.रेवत्यांबृघः१ €बुघोदयः = 
भरण्याभोमः१५।३८शीतलापूजनम्‌ 
(>पातमोक्षः२६।२५ [=परिचमायां ३ 
भ.४१५।५३उ.भा च॑त्रारभः: 
भ.रटया.शुक्रास्तःपरिचमायां ४९।४८ 
पापमोचनी ११ब. । 
प्रदोषः: 
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| रा. १९३९ श्रा. य.१५ भरव भवानी सवाद. सवत्‌ २०७४ शा. १९३६ माष त 
चंद्रे चंद्र प्रहुणम्‌ । स १५ बधे खमग्रास चंदर ग्रहणम्‌ ॥ . 
































श्रविल-भारतवर्षोपयोगि-रुक््म-द॒श्य-गणित-यतं शरीववकटेश्वर-शताग्दि-पञ्चाङ्खम्‌ (१०५९) | 
श्रीगणेशाय नम | (५ 





स॒जयति सिधूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम । 


6 वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विष्नानाम्‌ ॥१॥। 

अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५११८, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ | ॥ 
१२६६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग~प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्यं गत-कछिः ५११८ भोग्यकलिः४२६९८८२, । 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०७४. शाकः १६३६, अथास्मिन्‌ वषं राजा | ` 
भौमः । मत्री गुरुः । सस्यंशो रविः । घान्येशः शुक्रः । मेषेशोबृधः। रसेशो भौमः नीरसो रविः । फकठेशोबघः। धनेश 
रातिः दुगशोवुघः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बार्हुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये ख्रविंशतिकायां ५ विरोधङकन्नाम 
संवत्सरः प्रवतते तस्यमेषाऽकसमये गतमासादिः ०।१४।५२।४८ भोग्यमासादिः ११।१५।७।१२ चद्रदेवतं युगम्‌ । तत्र वषनाम | 
चैत्रः । मेघनाम संवतः। रोहिणो निवासःतटे । समयनिवासो रजकगहे । समय विवा १० समयवाहनम्‌ सिंचायः। स्तमा ३ अन्न- | ` 
जलतुणानां । सोमवत्यमाः२ सोमवती" पंचमी २ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बृषाष्टमी १, रविदशमी २ समयमुहूर्ता 
२६५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १६, तिधिवृद्धिः १० उत्पत्ति विश्वा १०५ खपति विश्वा ६६ वर्षाविड्वा ५ धान्यम्‌ ७ | ` 
त॒णम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०३, रानिद्ष्टिः पद्वचिमे सत्यं ॥ | ` 
घमं १।। पापं १८ ग्रहण २ चंद्रमस 











भरव प्रन 
हाय जोड भैरव भणे सुणो भ्रविका माय। लाम _खचं कोष्ठक 
















मे| व॒ मि[ कसि चोहत्तर की साल का साचा भेद बताय ॥ व[बा नङ्‌ 

|१४| २।११।१४ लाभे ।१४ * ८११११ 5 

२ ५ : खच ।११| >।११। * ५।११ 
चोहतरिये चकवाससी होय श्रत को काल । ९ । . 


मही न॒ मांट विलोयसी दहीन मागं॑बाल ॥ 
श्रावण श्र आषाढ मे रवि प्राग कुजराय । 
पवन चक्रं जग में चरे बिन वर्षां तरसाय॥ 
| अ मोटा मानवी धबराये इस साल । 
व्यापारं धटबढ धणी होसी माला माल्‌। 
वर्षा विश्वा पांच है रोहिणी ट निरषार । 
संवत्‌ मध्यम होयसी ना सार इकसार्‌ ॥ 





वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघवीयायनांशाः २४।५५।० केतकीमतेन वैषि. यमाय 
(सं° २००१ समारभ्य २१००पयन्तम्‌) ` 


0) "कः ५, 
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| शुक्ला ३ शनौ मृगे ल.१२(गु.ऽपूज्यः)रे.९।।॥। चौ) ॥॥ 


क) { १ + म #, 


| शुस्ला ९ शुक्रे शनो हस्ते ल. गो (भौमाऽष्टम ) ल.१० 


(१). > 1 
ष भ # ॥ 
@ ध 







| ^ १३ बुधे अन्‌ ल. १०।१२ रे.७।।ऽऽन्‌३९या ।5॥ ` 


| 0 न -वह्य-गणित-युतं ीबटेवर-शाताग्दि पञ्चा गम्‌ 


पा 
श्रथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वषे राजा भौमस्तत्फलम्‌ ।॥ भौमे नपे वन्हिभय. जनक्षय चौराकुलं पाथिव विग्रह 


य्‌ 
 च।॥ दुख प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्पं पयीमुंचति वारिवाहाः ॥ मंत्री गुरुः फलम्‌ ॥ विविध धान्य युता खल्‌ 


दिनी प्रचर तोय धना मदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन ' तत्पराः सुर गरौ ननु मत्रि समागते ।। सस्येशो रविः फलम्‌।। 
सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्वं धान्यं समर्धं बहवो।+ चौराः । युद्धं नुपाणां जल्दा जलाढयाः स्वल्प च सस्य बहु भूरुहाङ्च ।। 
घान्येशः शक्रस्तत्फलम ॥ भगौ परिचम धान्येशे पडचाद्धान्य न पच्यते । सस्या समघतां यांति स्वल्पं क्षीरं गेवामपि ॥। 
मेषेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ अमत्‌ रदिम सुते यदि वारिप बहृजलं तुषधान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजनीत्सुक चेतसोविविध 
सौख्ययता धरणीतदा ॥ रसे्ञो भौमस्तत्फलम्‌ ॥ यदि घ रातनयो रसपो भवेन्न रसराशियुता जनताश्ुभा । नरपतिध्िषमो 
जनता पदो न बहुबृष्टिकरो जलदोमूवि + नीरसेशो रविः फलम्‌ ॥। नीरसाधिपतो सूय्रपु चंदनयोरपि । रत्नमाणिक्य 
मुक्तादेरषं बुद्धिः प्रजायते ॥ फलेशो बुधस्तत्फलम्‌ ॥ यदि बुधे फलपे फल मुत्तमं जलवरा जजराि मुचस्तदा । 
बहू त॒णं कुसुमं कमलर्युतं जनपदा जन सौख्य मुदान्विताः । वनेशः शनिः फलम्‌ ॥ द्रविणे रविजे विरलं धनं गदरता 
धरणी पतयः सदा । प्रधनिका वणिजः कृषि जीविनो द्विजवरा परिपीडित मानसाः ॥ दुगंशो बुधस्तत्फलम्‌ । चि पय 
साम्यसुखं शरिजे प्रभो भवति राशिगतेनु विशेशतः । शदिषुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्ययुजां न भयं क्वचित्‌ । । 
विरोषश्ृत्र्म संवत्सरः फलम्‌ ॥ विरोध छृ्त्सरेनु परस्पर विरोधिनः । सर्वेजना नृपारचैव मव्य सस्यां बृष्टयः ॥ 
वर्षनाम च॑तस्तत्फलम्‌ ॥ सस्यानि घृत कापरसि तेलादि सुख संचयः । चत्र वषं भवेद्बुद्धः नृप सौख्य फलप्रदा । मेवनाम्‌ 
संवतः फलम्‌ ॥। संवते जलपुरिता । रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ॥ तदे वृष्टिः सुशोभना । समयनिवासो रजकग हे फलम्‌।। 
रजके बृष्टि रततमा ।। एवं संचित्य द वज्ञे: कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। | 


४4 प | 
सवत्‌ २०७४ मध्ये विवाहमुहूर्ताः आषाढ मासः 
ङष्णा ९ रवौ रेव ल. १-२-१० रे. ८ ।115।15। 
वंशाखमासः | मकरे श. पूज्यः | 
शुक्ला € रवौ स्वात्यां ल. १ (चनद्रोऽ्व्यः) २८।।।।। 
छृष्णा ७ भौमे उषा ल. १० श.प्‌ल. १२ गुपू. रे ६ (रो.४८्उ.)13॥ । 
| ०।।।।ऽनुऽ5॥। क , १० चन्द्र स्वात्यां ल.गो. १०२८।।।।।५।ऽ।। 
॥ ८ बृषे उषा ल. ऽन्यगो : ४६ 
 (भौमाष्टम महादोषः) मागंक्षीषं मासः 
रे७5।।।।1551। 


शुक्ला ५ गरौ उषा ल. ऽन्यगो ७ रे ७ 15॥॥55॥। 
\ १५ रवौ रोहि. ल. ५-६ ।।115ऽरोऽऽ॥ 
० ११ शनो उफा ल.१०श.ू.सत्‌ २.८॥।॥ ।ऽन्‌ऽ।॥ 


पौष मासः 
जयेष्ठ मासः | कृष्णा १. चन्द्रे मूग ल. ५-६ रे ७ ।ऽ।।5।।5॥ 
१ ८. रवो.उफा ल. ६ रे ७ ।11।ऽचौऽऽ॥। 


व्ययं शनिः २े.६।।।।।।३।।। धत चत मासः 


१ ११ चन्र स्वात्यां ल. ऽन्यगो ( भोमाष्टम ) ( क्ष्णा १ गुक्उफा ल. ७ | ( घ.३७।उ ) रे. 
¦ | ।||।ऽऽरो-४०या -11॥ 
५.२ शनौ उफा ल. गो. रे. ९ ॥॥5॥1॥ 


मक्रलग्नष.४२।८उपरांत शनिपूजनात्सत ~+ गुरो ्रनु ल. ज्यगो रे ८ 5॥1॥1॥॥ 
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७| सिंहे |भ.६।३५या.वक्रबुघः५३कामदा१९ब्र. ` 
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राजा रवि मंत्री शनि पिता पत्र संयोग । 
युद्ध उपद्रव अग्निभय जग में बाढे रोग ॥ 
 समयनिवासो वणिक्‌षर बढ़े घणा व्यापार । 
खंड वृष्टि हो भूमि पर ना सारे इकसार ॥ 
पण भैरव भय मतकरे फलपति हे सुरराज । 
दैत्यगरु मेधेश से सुधरे जग का काज ॥। 
सौम्यग्रहों के कबज मे हुये सात अधिकार । 
जगदीश्वर के भजन से होसी बेडा पार।॥ | 
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वृरय-गणित-युतं भीवेकटेऽ्वर-शतागन्वि-पञ्चाङ्कम्‌ 

अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रथास्मिन्‌ वषे राजा रविः फलम्‌ ।। सूर्ये नृपे स्वल्प फलाइचमेधाः स्वल्पं पयो गोषृजनेषु 
पीड़ा । स्वल्पं सुघान्यं फलमत्प व॒क्षार्चौराग्नि बाधा निर्धनं नृपाणां ॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ॥ रविसूते यदि 
पाथिवा विनय संरहिता बहुदुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं न धनं क्वचित्‌।। सस्य शर्चद्रस्तत्फलम्‌ ॥ 
सस्याधिपे शीत करे प्रजी सुखं मेधाः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । देवद्विजाराधन तत्परा नृषा धरा भवेद्धान्य धनौधपूर्णा । 
धान्येशो रविः फल ॥ पडचाद्धान्याधिपे सूये पदचाद्ान्यं तदानहि । विग्रहे भू भृतां धान्यं महं ज्वर पीडनम्‌ । मेधेशः 
शुक्रः फलम्‌ ॥ भृगुसुतो जलदस्य पतियंदा जलयुता जलदा दिवि शोभनाः । घननिधानयुता द्विजपालका नृपतयो 
गनता सुखदायकाः ।॥ रसेशो बुधस्तत्फलम्‌ ।। रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि युता जनाः ! प्रमुदित्त 
वरनायक पालिता बहुजलाखिलदेश सुरक्षिताः । नीरे शश्चद्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । 
अधं बुद्धिः प्रजायेत शाके नीरसाधिपे.। फठेशो गुरः फलम्‌ ।। सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतं भया वनराशि महाद्रुमाः 
यजन याजनकोत्सव मन्दिराः श्रुति विचार परा द्विज पूवकाः ।। धनेशश्चद्रः फलम्‌ ।। धनपति मंग लांछन को यदा रस- 
चयात्क्रयविक्रयतो घनम्‌ । वसनरालि युगं धनजं बहु द्रविण तेल घृतं नृप सौर्यकम्‌ ॥। दुगेशः शुक्रस्तत्फलम्‌ । नर 
वेरषुविशेष पतिर्यदा भृगुसुतो बहुसोस्यकरो मतः । विनय वारिज गेह समः सुखो गत वनं निकटेपि च दरतः।। परिधावि 
नाम संवत्सरः फलम्‌ ।। भूपाहवो महारोगो मध्य सत्यां बृष्टयः । दुःसिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविनि ।। वर्षनाम 
वैशाखः फलम्‌ ।। श्रं विविव भावेन जायते द्रविण प्रदम्‌ । नीरजा निया लोका वंशासे जन पूजिताः | मेधनाम 
&.करः फलम्‌ ।। पुष्करे मंद वृष्टि । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। संड वृष्टिरचसंधिषु ॥ समय निवासो वणिक्‌ 
गृहं । वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य दव्ञः कथनीयं शुभाशुभम्‌ । 


संवत्‌ २०७५ मध्ये विवाहमृहर्ता ५ > अषाढ मासः । 
ङ्णा १ रक्रउषाल. १ ( ग्‌.पू.सत्‌) रे. ८ 
 ॥॥॥॥1ऽन्‌।।ऽ। गणितेन क्रांति साम्याभावः 
शुक्ला ३ बुधे रोहि ल. ११२. € ।॥॥ऽन।।।। ५ ८ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो (सोग्रंगःश) १-२ रे 
7) र गुरौ मृगे ल. ११२. ८ ।।।॥ ।55। 1 ||| |ऽअ.1515 
५ शुक्र मृगे ल. =न्यगो रे. ७ ||| ऽचऽ5॥। 
„१५ रवौ स्वात्यां ल. ११ रे. ९ ॥1॥॥।५॥। 




























| | ॑ (१०६६) . भ्रविल-भारतवर्षोपयोगि-सक््म 


















वंशाख मासः । 


पौष मासः । 


शुक्ला ११ गुरो रोहि. ल. (चं.पू.सत्‌) रे. ८ 
।111111155 दग्वा गणितेन क्रां. साम्याऽभावः 
ङृष्णा ११ शुक्तं उभा ल.११ २.७ ॥।। ।1ऽरो.४८याऽ०॥ माष मसः । 
कृष्णा १ भौमे मधा ल. ७-८ र. ९ ।।।11ऽरो।।|। 
„ ५ शुके हस्तेल. गी (सोग्रांगः ७-८ रे. ७ 


प्रथम ज्येष्ठ मासः । 


दवि. ज्येष्ठ मासः । 


तला ७ भोमे उपा ल. १ (ग.ऽमे.पृज्यः) र (१८८२ द 
५ (७ + ५ = | „ ७ रनौ स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः ) ८२. ६. 
१ ८ बुष ह्स्ते ल. १ (घ,५२ 1३७ उपरांत) रे.८ | ऽ ||| । ऽन्‌ ऽ॥। 
1511॥5॥। ५ € भामे म्ननु ल. ऽन्यगो (सोग्रागः) ७२. ७ 
€ गुरो हस्ते ल. ऽन्यगो (सोग्रांगःश.) रे. ७ || ||| ऽचो 5511 
।5॥।ऽचौऽ॥।। शु्ला बशुक्तं उभा ल.जन्यगो(सोग्रांग :)रे.१०।।।।।।।।।॥। 
` » १० शूक स्वात्यां ल. १ (गु-चन््रौ ऽभेःपूज्यौ ) रद „ ५ रवौ. रेव ल. ऽन्यगो रे. ६55।।1155।। 


| ।।७ब्‌।।॥ 15 फाल्गुन मासः। 
* १३ चन्दे भ्रनु ल, ज्यगो (सोग्रागःश.) रे. ७ कणा २ गरोउफा ल. गो. रे. = ॥॥।5३॥॥। 


ऽऽऽचं।।।॥|। गुक्ला २ शुक्रं रेव. ल.१० (श.प्‌.सत्‌) = 5।।1॥15॥॥। 


(सं०° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


"सततत य 
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छ्यतर वर्षां विषम हो वे ज्ञीरा नीर । स 
कहके वर्षा प्रलय सम कहीक चट वीर । 

रानि राजा इण वषं मेः मति वासरनाथ । 
देश विदेशां जग श्रमे जनता खप्पर हाथ ॥ 
सवत्‌ वासो रजकधर मेधाधिप शनि जाण । 
फलपति श्र दुगेशच से करसा होसी हाण ॥ 
टीडी मूषा कातरा करं उपद्रव जोर। 
चौपायां मे रोग हौ जग मं मांचे शोर॥ 
रमा ज्योतिष से कहे देख ग्रहो का चार। 
आसिर सब जाने त णो ॥ 1 (८1. जो हं जगदाधार ॥ 
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| फलम्‌ । अथासिमन्‌ त्ष राजा शनिस्ततफलम्‌ । शनर्चरे.भरिपतौ सजज्यर  अअतसनैः परिपीड्य 
जनः युद्धं नृपाणां गद तस्कराः भ्रमन्ति लोकाः शु, ृभूतरोगेः परिपीड़षते 
तस्करा प्रचुर घान्य धनादि महीतके । रसचयंद्ि समर्ध॑तमं सदा रविं रमात्॑पदेहिं संमागतः ॥ तस्ये (न गदतोऽपिहि 
प्रथम घान्यपत) धरणी सुते त तुरग ख रोष्ट्‌ गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनोजलं न ततं व करत | 
स्याद्र घान्याधिनाथः । मेषेशः शनिः फलम्‌ । रविसुते जलदस्य पतौ भवेद्धिरल बृष्टिवती वसुधा तदा 1. म १५६ 
करो नृपति सदां विविध रोगरता जनता मता । रसेशो गुरुः फलम्‌ । यदि गृररपोः जन सौख्यः कमलवन्ति इ 
तृणानि च । जनपदा द्विज पूजन तत्परा, गज शुवाजि रोष युता नृपाः। नौर -भोमस्तत्कलंम्‌ । , नीरसो यदा 
मः प्रवाल रक्त वाससां । रक्त चंदन ताम्राणांमधं बृदधिदने दिने ;। फलेडः शनिः फलम्‌ । यटि सनिः केलः ` 
फलहा भवेज्जनित पुष्प जनस्य द्रुमः सदा । हिम भयंकर तस्करे जन्तुभिः; जनपदो गद राच 0 भ 
भौमस्तत्फलम्‌ । ्रसम मौत्य करो धरणी सुतः शरदि ताप करस्तुष वान्यं हत्‌॥.संहसिःमासिं भवेदुद्विगणं तदा नरपति ` 


री 


जन शोक विधायकः । दर्गेशः शनिः फलम्‌ । .रविसुते गढ पालिनि विग्रहैः सके देश गतारचलिता जनाः “विविध. वैरि 
विकेषित नागराः कृषि धनं शलभर्मुषितं भुकि। प्रमादीनाम संवत्सरः फलम्‌ ्रमादी -वत्सरे तत मध्यं सस्यं बष्ट्य 
प्रजाः कथं चिज्जीवंति समात्सर्याः क्षितीस्वराः । वर्षनाम ज्येष्ठः'फलम्‌. 1: ज्यष्ठन्दे चमे मस्याः षीडयन्ते दव 
पराः । न चवषेति वै दैवो भवेत्सस्थं विनाशनम्‌ । मेषनाम दोणः फलम्‌ । द्रोणे वति सर्वदा । रोहिणी निवासस्तटेफलम्‌ । 
तटेबृष्टः सुशोभना 9 समय निवासो रजक गृहे फलम्‌ ।. रजकस्य शुभं नास्ति । एवं संचित्य दैवैः कथनीयं शुमांशुभम्‌ । . 
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| ३० रवौ सूयं ग्रहणम्‌ 
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रं „9 ज अनक । 
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| लाभ खचं' कोष्ठक ` ` 
„ {रा {मि. ब॒ मि. |क. सि. |क. 
(ला ५ २ 
लः =| रष | 
[सातु बु [षमः कुः [मीः 
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(ईतः 
(८ 


सतंतर की भाल में. अंबा क. द॑रबार। 
फल पृषो जगदंत्रिका. जिमि शृद्धां हरवार ॥ 
` .. ` ` भवानी उतर 
सतंतर सत `राखती. मध्यभ वेषः .नीर। 
निबलां सबला मानवीः. संवको बंधी. घीर ॥ 
मस्याधिप सुरं ` पूज्यः है नीरसेश्रः पद.. पाय । 
| ` उगती खेती सख. कर कषकः चरणां हर्षय ॥ `. 
(० , भमय निवापो षणिक्‌ धरर रोहिणी.संधिनिवास । ` 
| अन्न कौ कृष्ट कमती रहै होय धणेरा घास ॥ . ` 
राजा बधः मत्रीञ्शी जगं की -करसी सार। 
ध्र २. वजे बधावणां घर २ मंगलं .चार 1. 
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श्रषिल-भारतवर्घोपयोगि सृक्म- 


(स फलम्‌ ॥ ग्र 
प्रकते दान दयांजनोपि स्वस्थं सुभिक्षं घन धान्य संकुलं ॥ मंत्री चदरस्तत्फरम 
धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारिधरा बहु विणो जनपदा मृख्रराशि मशोभिताः ॥ 


वान्येशो भौमः फलम्‌ ॥ भूमिजे ग्रीष्म वान्यो ग्रीप्म वान्यम 
~ 


मुरभं मुवि वतते ॥। रसेशः शनिः फलम्‌ ॥ रविमुते रसपे रससंश्नयो न जलदा गददाक्च पयोधराः । अज गवां गज 
वाजि खरोष्टरृहाः जनपदेषु नरा न रसंर्यताः ।॥ नीरसेशो गुरः फलम्‌ ॥ दरिद्रा पीत वस्तूनि पीन वस्त्रादिकं च यत्‌ । 
नी रमेशो यदा जीवः सध प्रीतिरुत्तमा ।।ˆ फलेणः रविः फलम्‌ ॥ द्रुमवती बर पुप्पवती धरा प्रमुदिता फल भोग 
विशंपता । बहुजलं जलदो भूवि मुञ्चति कवचिदपि प्रमितं फलपो रविः. ॥। घनेशो वृचस्तत्फलम्‌ ॥ द्रविणपो हिम रदिम 
मुतो यदा विविध संग्रह्‌ वस्तु फला्थंदा दिजवरा जप यनमुसंयुताः कपि विशेष विशेपित मानसाः ॥! दर्गोरबिःफलं 11 
नय विशेष करस्तरणिस्तदा गत भया नरराज पुरोगमाः । समधिको न तदा नृपजोभ्यजः स्वपथजं व्रजतां न भयं 
क्वचित्‌ ।। ग्रानंद नाम संवत्सरः फलम्‌ । भ्रानंदाब्दे चिला जोकाः सर्वानन्द ्रतसः । राजानः सुखिनः स॒र्वे बहु सस्याघं 
बृष्टिभिः 11 वर्पनामभ्राषाढःफलम्‌ ।। आपाडाब्दे तु राजानः सवदा कलहोत्सुकाः.। क्वचिदीतिः क्वचिद्धीतिः क्वचिद्द्धिः 


संचिपु ।1 समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ । वणिक्‌ गृहं शुम नास्ति । एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं युभायुभम्‌ ॥ 





संवत्‌ २०७७ मध्ये विवाहमुहूरताः ` ज्येष्ठ मासः 


कृष्णा १० रवौ उषां ल. ऽ्यगा १२, ७ 3।111155॥। 


व 


वंगाख मासः ॥ क 
शुक्रला ७ युके मघा ख. <्यगो रं. ८ 11111135॥। 


शुक्ला ८ शुक्रं मधा ल. ११ ८चं.प्‌.) २.६ 111155साऽ।३॥ 


ए अपाढ मासः 
गणितेन क्रांति सम्याभावः 


कृष्णा ८ शनौ उभा ल. १ रे. ७ 5।।11155॥। 


< 


६ शनी मघा ल. गो. रे. ७ ।111515151 
गणितेन क्रांति साम्याभावः 


2} 


मागंशीधं सासः 


११ चन्दे हस्ते क. ऽन्यगो १२ (मी.चं.पू.) रे. ७ कृपणा & बधे हस्ते ल. ऽ्यगो (सोग्रांगः) २, ७ 
० ११ चन्र ठ्स्त छ. ऽर च .ध.) र. 


531 ।।३अ॥।॥ 


11} 1-1315 दरवा 
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(सं० ,२००१ समारभ्य २१०० ------(मन्वष्प्क्छ्न ) 
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द इथ-गणित-गुतं शनोवेकटेऽवर-शताब्दि-पञ्चा ङ्गम्‌ (१०६५) 


थास्मिन्‌ वषं राजा कृस्तत्फलम्‌ ।। बृधस्य राज्ये सजलं महीतरं गृह २ तर्य विवाह मंगलं 1 
॥ शशिनि मंत्रि गने वहु सस्यवत्यपि 


सस्येशो गुरुः फलम्‌ ॥ 
ण र सयक र- ~~ ¦ {रि नि व 
कणपतौ सुरराज पुरोदिते सकल सौख्यकरः श्रुति पूर्वकाः । जलधरा जलदा वहुसम्पदा रसपयांसि वहूनि वमूनि वं ॥ 


धकम्‌ । गाली घृत त॑लादि महर्घाणि भवंतिटि ॥ 
मेषेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरये तदा सरसि ई रमते जनता रसम्‌ । यव चणेश्ुनीवार मुशाङिभिः मुख चयं 


जलं क्वचित्‌ । मेघनाम आवर्तः फलम्‌ ।॥ आवर्ते चित्र वृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ । करण्ड वृष्टिश्च 


११ चन्द्रे रेव. ल. <न्यगो १ रे. ९ ।1111115॥ 
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० ०9 9 [ती जनम्‌ 

३| धनुषि |भ.२७।२०या. ^ 

४| धनुषि 

| म.४।३ |धनि.३कु मेगुरः*बुधास्तःूरवस्यां ५४ 

६ मकरे |भ.१६।३८३.४६। शयया. 

७|क.२१।३२|पापमोचनी १ ब्र. 

८| कभ 

&मी५। १ |भ.५उ.रेवत्यांब्‌धः५३ प्रदोषः 

वै|२६ | १७।२०।२७।१० मीने सवाप मेषेश्रः०।२७ 

९०] र्‌ |६० ¦ | ए |२०|१०|च |३१ | ३०।४२।१८।२१/२०८।११| मौने |मन्वादिः \1 
-३।२०।२४।४१।१९ | १२।१.१३।२०  ॥ 

गोचर ग्रहाः 


॥ 
~ ---------~----~--- तै य 
9 










१०| ९।११ | ११ य गत्ला रसु कपड़ा २ १,.८८ 
५ २६।२८।१५।१६|२०/१४|्‌ ग्रलसी चांदी सोना 
मंदा होकर तेज हो 


| -- 1 कि 


(सं° २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


व = 9; 
1 1 





प्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सृक्ष्म- दृश्य-गणित-युतं शरवेकटेडवर-ताब्दि पञ्चाङ्गम्‌ (११० €) 
श्रीगणेशाय नमः 





सजयकि सिधरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम । 


वासरमणिरिव तमसां राशिन्नारशयति विध्नानाम ।1१॥ 

अथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२२;, तत्र कृतथगप्रमाणम १७२८०००, त्रेतायगम्रमाणम्‌ 
१२६६०००. द्रापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियग-प्रमाणम्‌ ४२३२०००. तन्मध्ये गत-कलि ५१२२.भोग्यकलि-४२ ६८७८, 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०७८ शाकः १६४३,-अथास्मिनः वर्षे राजा 
भौमः । मत्री भौमः सस्येशः शक्रः । घान्येशोबधः । मेषेशश्चद्रः। रसेशो रविः । नीरसेशः ग्र: । फठेशशस्चद्र: । धनेशो 
गरुः । द्गशइचद्रः । एतं दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्ये श्द्रविंशतिकायां ९ राक्षसनाम 
संव्रत्सरःप्रवतते। तस्यमषाऽकसमयं गतमासादिः १।१।४६।३३।३ ६भोग्यमासादिः १०।२८। १३।२६।२४अग्निद वतं यगातत्रवर्पनाम 
श्रावणः: । मेधनाम संवतंः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहे । समय विर्वा १८ समयवाहनम्‌ महिषः। स्तंभाः २ 
अन्नवाय्योः। सोमवत्यमानास्तिः सोमवती पंचमी २अगारको चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी२,रविदशमो २ समयमुहर्त 
३१५ समयदिनानि ३५३ तिथिक्षयः १८, तिथिवद्धिः ११ उत्पत्ति विइवा € ६ खपति विवा १०८ वर्षाविश्वा १५ धान्यम्‌ १३ 
तृणम्‌ १३, शीतम्‌ ७ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११६, शनिदृष्टिरुतरे । - सत्यं ॥ 

घर्मं १।। पापं १८ ग्रहणाऽभावः। | 



























भरव भवानी संवाद 
लाम खच कोष्ठक 


भैरव प्रन । 
भैरव पे मात से जिमि पृा हर साल । 
अठतर की साल का कहो शुभाशुभं हाल ॥ 


भवानी उत्तर 
सुन हो भैरव जाडला मं समावु तोय । 
राजा मंत्री देखतां षणां उपद्रव होय ॥ 
ताप तिजारा नहश्वा जग मे होय भ्रपार। 
अग्नि चौर भय रोग से पीडति हो संसार ॥ 
आषाढं वर्षा लगे श्रावण मध्यम जाण। 
भादों रविकज योग से होसी खचा ताण ॥ 
परण भरव भय मतकर फलपति दहै दिजराज । 
चान्याधिपके योग से होय सिद्ध सब काज ॥ 


वषं लग्नम्‌ ०।२३ ठ 
वषड लग्नम्‌ &।७ 








वर्षादौ मेषाकं ग्रहलाघ वीयायनाशाः २४।५९।० केतकी मतेन वेधसिद्ध सृक्ष्मायनाशाः २४।८।२१ 
( अ = २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ ) । 





न= ~~~ निकष 


(१११०) ` श्रिल-भारतवर्षोपयोगि सू्म-दुश्य-गणित-युतं श्रीवेकटेश्वर-शताबन्दि-पञ्चाङ्गम्‌ 


श्रथाधिकारिणां फलम्‌ । अथास्मिन्‌ वर्षे राजा भौमस्तत्फलम्‌ । भौमे नुपे वन्हि भयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहुमच । 
दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्पं पयो म्‌चति' वारिवाहः ॥। मत्री भौमः फलम्‌ || श्रवनिजो ननु म॑त्रिकतां गतो 
भवति दस्य गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विजकम च ॥। सस्येशः शुक्रस्तत्फलम्‌ ।। शुक्रो 
यदा वान्यपति्घरायां मेधोजलं वषंति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु घन त्रियं वृक्षेषु पुष्याणि सुख प्रदानि ॥। 
वान्येशो बुघस्तत्फलम्‌ ।। बुधे धान्याधिपे मेषा जल मुंचति वं भृशम्‌ । संधवे लादेशे च माधवोत्पं च वेति ॥ 
मरेषेराश्चद्रस्तत्कलं ।॥ शशिनि तोयदपे यदि गोभहिष्यजखरादिषु दुग्ध रसं तदा । फलवती घनधान्यवती धरा विविध 
भोगवती नन भामिनी ।। रसेशो रविः फलम्‌ ।। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्प पयोषराः । वसन तल 
घृत प्रिय मानवाः सुख रसं न भुनवित महीपतिः ॥ नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ॥ कर्पूरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां | 
अ्धवद्धिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ॥ फलेशर्चं्रस्तत्फलं ।। यदि विधु फलपो द्रुमराज्ञयः फलय॒तावलिभिः कुसुमर्युताः । | 
द्विज मृखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः । धनेशो गुरः फलं ।। सुमनसां च गुर द्रविणाधिपो वणिज 
वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रग्ययुता भूवि मानवाः ॥। दुगेशङ्चंद्रः फलं ।। गदपतिः 
दाशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बह वनेक्षुज गोरस भोगिनः नर वरा वर वणित्त विग्रहाः ।। 
राक्षसनाम संवत्सरः फलं ॥। स्व स्व कायं रताः सर्वँ मध्य सस्याघं वृष्टयः । राक्षसाब्दे खिला लोका राक्षसा इव 
निष्क्रियाः ॥ वषंनाम श्रावणः फलं ॥ शभ्रावणाब्दे धरा भाति त्रिदश स्पद्धि मानवः । घरा पष्प फलयुक्ता परिपूर्णा 
ध्वरादिभिः।॥। मेनाम संवतं; फलं । संवते जल पूरिता ।। रोहिणी निवास स्तटे फलं । तटे वृष्टिः सुशोभना ।। 
समय निवासो रजकं गृहे ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ॥ एवं संचित्यं देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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संवत्‌ २०७८ मध्ये विवाहमृहूरताः तत सार 
चत्र मासः करण्णा ६ बुधे उभाल. १ रे. ८।।।।।ऽचौ।ऽ।। ॑ । 
शुक्ला १३ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगौ रे. ८।।।1।ऽग्रऽ।।। , „9 ७ गुरौ उभा ल. ञन्यगो (भौमाष्टमः) क. १ ध} 

+, १४ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११ (श.पू-सत्‌) रे. ७ ( घ.५०-८या) रे. ७ ।।।।।ऽचौ 1515 दग्धा क 

|| |।5॥55॥। ;; ठ शुक्र रेवल.ऽन्यगो(भौमाष्टमः)ल. १२.८।।।।।1५५।। |. 

वशाल मिः शुक्ला ५ गुरौ उफा ल. १२ चं.पू-सत्‌ रे. ऽ।।।।ऽग्रा।।। | 
` कृश्णा ४ शुक्रं मले. ल. गो. ११-१२ रे. ९ ॥॥1॥5॥। मागं्ञीषं मासः ट 
(ल.११श.१्‌.सत्‌) कृष्णा १ शनो रोहि ल. ५-६ रे. ७ ।।।।५५न्‌।ऽ॥। | 


„६ रवौ उषा ल. ११-१२ रे.८ ५ऽ।।।।॥॥ 
च (कभ व्ययेऽर्की ) 
), १२१ शुक्रे उभा ल. ११ (ग्ययेऽरकक) रे. ७ 55।1।115॥। 
शुक्ला & शुक्रे उफा ल. ऽ्यगो (सोग्रांगः भोमाष्टमइच) 
ल. १२ चं.प्‌.सत्‌ 
,, १० शनौ हस्ते ल. गो. (सोग्रांगः भौमाष्टम-म.दो.) 
रे, & ।111115॥॥। 
„, १३ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११ (घ.४०८-५३या.ग्ययेऽकी) 


सिंहे ७ मे ग्‌रु पूज्यः 
% २ रवौ मृगे ल. ५-६ रे. ६ ।1।11511 | 
| सिंहे ७ स्थो गुर पज्यः 
, ९ रवौ उफा ल. ६ रे. ६।।।।।।५॥। 
११ भौमे हस्ते ल. जन्यगो रे. ८ ॥1।1155॥। 
, १२ बुधे स्वात्यां ल.५(गु.ऽपूज्यः)रे८ 111 ।।ऽचौऽ।॥ 
शुक्ला ८ शनौ उभा ल.६ (चं.७य्‌) रे. १०।।।1।।॥।। 















रे. ७ ।5।५।।5॥॥ पादतो वेधाऽभावः ५५ १० चन्द्रे रेव ल. गो. (सोग्रांगःऽमे भौमश्च) ल. ६ | 
„, १५ बुधे ग्रनु ल. ११-१२ रे. ८ ।।।॥515॥। (ष.४६-४०या च॑-पु.सत्‌) | 
| (कुमे व्ययेऽकी) माघ मासः =| 
क ज्येष्ठ मासः कृष्णा ४ शनौ उफा ल. गो. ७ रे. ८ ।।।।।ऽरो।5॥ | 
कृष्णा १० शुक्रे ल. १ (घ.५४-१४३.) २.७ ॥1।॥।ऽग्रऽऽ॥। ` „५ ४ रवौ हस्ते ल. गो. रे. & ॥॥॥115॥॥। 
“ + १९१ रनौ रेव ल. ज्रगो (सोग्रांगः) २े.७।।।।1555॥। शुक्ला ५ शनौ रेव छ.ऽन्यगो६ (चं.७पू) रे.€।।।।।ऽ्‌।।॥। 
| शुक्ला १० रवौ स्वात्यां ल.गो. (भौमाष्टमः) ल.११ रेण „ , & गुरो रोहि. ल. गो. रे. ८ ॥11111515 
` | "1 पादतो वेधाऽभावः | गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
| „+ १५ गरौ मूले ख. १२-१ रे. ७ ॥।1ऽग्‌। 15७1 फाल्गुन मासः 
^ गणितेन क्रांति सोम्याऽभावः कृष्णा २ शुक्रे उफा ल. ६-७ रे. ९ ।।।।।। चौ४४ड;ऽ।॥ 
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` (सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


|ति.| शनौ चत्र शुक्लपक्षः स. २०७८ शाकः १९४३ | दि.|उ/ अभा. म॒.|इ. | चन्द्रः [वसंतर्त्रविरुत्तरेऽहगणः ३६६० स.२०२१ 
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कलप भौम सस्येश शनि संवत्‌ विद्वा बाण । 
पकी पकार साल मेँ कषा होसी हाण ॥ 
स्तम तीन ह वषं के रोहिणी सिंधु निवास । 
संवत्‌ मालाकार घर यह्‌ संदत्‌ की भ्रास 11 
संवत्सर का फल कहा शम्‌ ज्योतिष देख । 


चे 


ईश भजन सबसे बडा दसम मीन न मेष ॥ 
--- न~ २४।०।० केतकी मतेन बेधसिद्ध 


वषं लग्नम्‌ २।१७ 













कृष्णा ३ बुधे मले ल. १० रे ८ ।1।।।5।15 दरधादोषः 


| „+ १५. भौमे मूले ल. १० रे ६ ।1॥ऽअ5।। 





शुक्ला १ भौमे मृगे ल. ऽन्यगो रे ६ ।11।)ऽचो}1॥। 


+ ठ बुषे उफा ल. गो ६-१० रे & ॥1॥15॥ 
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(५ 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। अथारिमन्‌ वषे राजा शनि फलम्‌ ॥ शनेहचरे | भूमिपतौ सङृज्जलं प्रभूत £ रोगै ५ रिपीडचते 
जन । यद्धं नृपाणां गद तस्करा. भ्रमंति रोका. क्षुधितास्च देशान्‌ ॥। मंत्री गुरु फलम्‌ ।\ विविध धान्ययृता खलु 
मेदिनी प्रचुर तोय घना मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जन पालन तत्परा. सुरग्रो ननु मंत्रि समागत सस्येश. श नि. फर्‌ ॥ 
रविसुते यदि धान्यपतौ जना नृपतिभिः परिपीडित विग्रहा; । गदभयं तुष धान्य हर सदा कुत वादविवादयुता ध  ॥। 
धान्येश. श॒क्र: फलम्‌ ॥ भृगौ परचिम धान्येशे परचाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समधता यांति स्वत्प्‌ क्षीर गवामपि ॥ 
मेषेशो बुधः फलम्‌ ॥! अमृत ररिम सुतै यदि वारिपे बहु, जलं तुष घान्य रसादिकम्‌ । द्विजवरा यजन स चेतसो 
विविध सौख्ययता धरणी तदा ।॥ रसेशश्चंदरः फलं ।। यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियां । जल 
धरा बहुवारि विधायका रसवती धन धान्यवती मही।। नी रसेश. शनि. फलम्‌ ॥ परप.पिण्डाडादि लोहा कृस्ण वस्त्रादि 
वस्तुनां । अधं वृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।। फलेशो भौमः फलम्‌ । फलपतियदि भूतनयो भवेन्न बह पण्य 
फलान्वित पादापाः। गद भयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रह कारका ।। धनेश. शनि. फलम्‌ । द्रविणपे रविजे 
विर धनं गदरता धरणी पतयः सदा । श्रधनतां वणिजां कृषि जीविनो द्विजवराः परपीडन मानसा. ।} दुगंशो बुघस्त- 
त्फलम्‌ ॥ विषम साम्य सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट जनेषु विरोषतां । शशि सूते यदि कोटक पालकं पथिषु द्रग्पवत 
न भयं क्वचित्‌ ।॥ नलनाम संवत्सर; फलं ।॥ नलाब्दे मध्य सस्याघं वृष्टिभि. प्रवरा घरा । नृप संक्षोभ संजाता भूरि 
तस्कर भीतय. ॥ वषंनाम भाद्रपद. फलम्‌ ।। अब्दे भाद्रपदे वृष्टिः क्षेमारोग्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ 1 सवं सस्य समृद्धि. 
स्यान्नाशमेति सरं फलम्‌ ॥ मेधनाम पुष्करस्तत्फलं ।। पुष्करे मंद वृष्टिः स्यात्‌ । रोहिणी निवासः समृद्रे फलं ॥ 
समुद्रे तु महावृष्टिः ॥ समयनिवासो माली गृहे फलं ।। मालिनः प्रचुरा वृष्टिः। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 





आषाढ मासः 


संवत्‌ २०७९ मध्ये विवाहमुहर्ताः 
शुक्ला ४ रवौ मधा ल. ऽन्यगो २रे.६ 5।।11ऽरोऽ5॥ 


चेत्र मासः र 
५ £ शुक्र स्वात्यां ल. गो. रे ठ ।।1।।ऽनृऽ।। 
शुक्ला १३ गुरौ उफा ल. ८-६& रे ८ 5।॥॥।5॥।।॥ शोषं 
(० र मागशोषं मासः 
वेराख मासः 


शुक्ल। & शुक्रे उभाल. गो. (सौग्रांगः) ल. ६ 
कृष्णा ३ भोमे अन्‌ र.गो.(सोग्रांगः)ल. ९रे६।५।ऽब्‌ऽ।5।।। (ग्‌.च.षू.) रे ६।।४ब्‌।। 1४515 दग्धा 
,› ४ बुधे मूके ल. १२ रे. ७ ।1।।।ऽचीऽ5॥। 
; गरो मठे ल. गो. (सोग्रांगः) ल. ठ 
„ ६ रुक्रउभा ल. ८-१२ रे. ८ 5।।}ऽरो।1॥ 
शुक्ला २ चन्द्रे रोहि ल. १०-१२ रे. ८ 51111511 
(मीने व्ययेकी) 
, ११ गुरो हस्ते ल. ९-१० (घ.श्रया) रे. ७ 
| || ऽन्‌ऽ।5॥॥। पादाद्वेधाभावः 


ज्येष्ठ मासः 


पौष मासः 
शुक्छे ४ बुधे उभा ल. & रेः ६ ।।ऽब्‌॥ऽग्रऽऽ। 
„ ५ गुरा उभा ल. ऽन्यगो रे ७।।ऽब्‌।|।ऽ।। 
„ भ गुरोरेवल. ६ रे १०1।।)11॥ 
९, ६ शक्रे रेव ल. ऽन्यगो रे ६ ।॥।।७न्‌।।।। 


फाल्गुन मासः 
कृष्णा १ चन्द्रे मघा ऊ. & रे ६ ऽ।।1५।55॥ 
५ गुरो उफा ल. गो. रे. ७ ।।।155रोऽ।।। 
„ ११ गुरो मूके ल. ऽन्यगो रे ७ ।5।।।ऽन्‌15॥ 
शुक्ला ३ वषे रेव र. १० (घ.५१५-४१उ) रे 
॥111111115 दग्धा 


५ शुक्रे उषा ल. गो & रे ७ 11111555 
५, १९१ गुरौ रेव ल. <न्यगो & रे ७ ।11115551 


„, ६ चन्द्रे मधा ल. ऽन्यगो & रे ७ ।।115155॥। 4 
` चैत्र मासः 


कृष्णा ? बुधे हस्ते ल. १०(ष.५४-५६उ)रे६ ।5।॥।।।॥। 
२ गुरो हस्ते ठ. गो. ६ रे ८ ।5ऽ।।।ऽजौ।।॥ 


अत्र क्विर्स्मृति दृष्टिदोषरचेत्कषतव्यं सुधीभिः 
२१०० पर्यन्तम्‌) 


। १ १२ शनौ स्वात्यां ल.ऽन्यगो &-१० २८।।।।।ऽरो६॥। 


` (सं° २००१ समारभ्य 


„ १५गुरोमृगे ल. ६ (ग्‌-पू.सत्‌) रे ६।५।।५७न्‌ऽ॥। 


र) क्का # 


| 
। 
| 
| 
| 





व | 





| अ = या चत्‌ 
एवा क शा वा । = त ` -- ----- = | 
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गन क मानु 
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सिद्धिः 
शुभम्‌ 








सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
(5 3 वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयति विध्नानाम्‌ 11९11 
अधरास्मिन्‌ वप सृष्टितो गताब्दाः १६९५५८८४५१२४, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००; दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८९६४०००, कलियुग-प्र माणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-ककिः ५१२४.मोग्यकलिः४२६८७६, 


 अ्रयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८०, शाकः १६४५, गथास्मिन्‌ वषे राजा 


वृघः। मंत्री भृगुः । सस्येशो रविः । घान्येशःशनिः । मेधेशो गुरः। रसेशो भौमः । नीरसेशो रविः । फटेशो गुरः । धनेशो 
रविः। दुगशो गुखः । एते . दशाधिकारिणः ।तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये सद्रविंशतिकायां ११ पिगलनाम संवत्सरः 
प्रवतेते। तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः १।१०।१३।२६।२४ भोग्यमासादिः १०।१६।४६।३३।३६ नासत्यदेवृततं युगं। तजवरषनाम्‌ 
ग्रादिवनः । मेधनाम द्रोणः। रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहे । समय विश्वा १० समयवाहनम्‌ सिचाणुः । स्तंभः १ 
तणस्यः। सोमवत्यमाः. ३ सोमवनी पं बमी २ अंगारफी चतुर्थी ३ भानुसप्तमी २ बुषाष्टमी ३, रविदशमी १ समयमुहूरताः 
३६५ समयदिनानि ३८२ तिधिक्षयः १८, तिथिवृद्धिः १० उत्पत्ति विरवा १०५ खपति विश्वा €& वर्षाविरवा १३ धान्यम्‌ * 
तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १०७, शनिदृष्टिर्त्तरे। सत्यं 11 
धमं १।। पापं १८ ग्रहण शचद्मसः:। \ 





भैरव भवानी सवाव 


२०८० आरिवन शु. १५ 
दानिवासरे चंद्र ग्रहणम्‌ 





जय जय जय जगदंबिके करिये कोटि सहाय । 
अस्सी संवत्सर तणो पूरो भद बताय।। 


नोट- वैशाख शुक्ला १५ शुक्र- 
वारको रात्रि मं रेत्वे घं. ११ 


{ भवानी उत्तर 
म. के समय चद्रविब पर श य! 
माछिन्यता दष्टिगोचर होगी । | भरव से माता ध न 
इस अस्सी की साल मं सुख पाव ससार ।\ 
वषं लग्नम्‌ ७।९ बध राजा मंत्री भृग्‌ इनका उत्तम्‌ योग । £ 
गरापस मे मेश्री रहे दुनियां भोगे भोग ।\ वषेश लग्नम्‌ ४।२ 


= रोहिणी बसौ संवत रजक निवास । 
देवग मेषेश दहै वर्षा करे प्रकाश ॥। 
दोनों भावण वषं कर भादों करसी तंग । 
कटीक उत्तर देश मं मच ष पर जंग ॥ 
फल संवत्सर का कहा . दल्‌. ग्रहों का चार। 
म्राखिर सब जाने वही जो ह जग करतार ॥ | 
[वत सष्कग्कूष्ीयण्नण १ -ल्न------ ग्रहकाघ वीयायनांाः २५।९१० इकीमतेन वेषसिद्ध सुद्मायनाशाः २४।६।५१___ ॥ 
( सं २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) । नि 


















(११३८) अरखिल-भारतवर्षोपयोगि सुक्ष्म-दुरय-गणित-युतं श्रोवेकटेइवर-शताब्वि-पज्चाङ्गम्‌ _____ 
भ्रथाधिकारिणां फलम्‌ ।॥ अथास्मिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ ।। नुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे तूयं विवाह 
मंगलम्‌ । प्रकुवंते दान दयां जनोपि स्वस्थं सुभिक्षं धन धान्य संकुलं ।। मंत्री शुक्रः फलम्‌ ॥ भृगु सुते ननु मंत्रि पदं गते 
शलभ मूषकरावथ माहिषेः । भवति धान्य समघंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्यशो रविः फलम्‌ ।। 
सस्याधिनाये तरणौहि पूवं धान्यं समर्धं॑बहवोपि चौराः युद्ध नृपाणां जलदा जखाढचाः स्वल्पं च सस्ये बहु भूरुहाश्च ।। 
धात्येशः शनिः फलम्‌ ॥ निर्धना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्पमति रोगिणो जनाः । नेव वषंति जलं सुरेश्वरः स्यायदा 
कणपतिः शनरचरः ॥ मेषेशो गुरुः फलम्‌ ।। गुरुरपि श्रिय वृष्टि करः सदाखिल विलासवती धरणीतदा श्रुति विचार 


परा नरपालका रस समृद्धि युताखिलमानवाः ।। रसे्ो भौमः फलम्‌ । यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस राशि युता „| 


जनता शुभा । नरपति विषमो जनतापदो न जलदो बहु वृष्टि करो भूवि ।। नीरसेशो रविः फलम्‌ ॥। नी रसाधिपतौ 
सूर्ये तान्न चंदनयोरपि । रत्न माणिक्य मुक्तादेरघं वृद्धिः प्रजायते ।। फलेशो गुरुः फलम्‌ 1 सुरगुरुः फलनायकतां गतो 
गतभया वनराशि महाद्रुमाः यजन याजनकोत्सव मन्दराः श्रुति विचार पराः द्विज पूवंकाः 1 धनेशो रविः फलम्‌ ॥। 
दरविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागतः । गज तुरंगम मेष खरोष्टृतो धन चयं लभते क्रय विक्रयात्‌ ।। 
दुंशो गुरः फलम्‌ ॥ सुरगुरौ गद्ये नयशोभिता नर वरा नरपाः करपालिताः । गिरिषु वैँ नगरेषु समं सुखं सुलमति ्िज 
शास्त्रवतो निशम्‌ ॥ पिंगलनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। पिंगलाब्दे त्वीति भीतिमे्य सस्याधं वृष्टयः । राजानो विक्रमा 
कांताः भुंजते शत्र मेदिनीम्‌ 11 वषेनाम आश्विनः फलम्‌ ॥ श्रव्देतवारवयुजे त्यथं सुखिनः सवं जन्तवः । मध्यमं पूव 
सस्यं स्यात्‌ । परिपूर्णा विपच्यते ।। मेघनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वषेति सवदा ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ।। तटे 
वृष्टिः सुशोभना ॥ समयनिवासो रजकगृहे फलम्‌ । रजके वृष्टि रुत्तमा ।। एवं संचित्य देवज्ञेः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ।। 





संवत्‌ २०८० मध्ये विवाहमुहूताः क 
उयेष्ठ मासः मागंशीषं मासः 
कृष्णा १ भौमे मृगे ल.४-७ (तुला-ग.षू.)रे.८।।1॥।ऽप्रऽ।।। 


कष्णा ५ बुधे उषा. ल. गो. (सोग्रांगः) ल. १२ रे. ७ शकला ३ शुके उषा ल. ४ (चं-धू.) ७ (गुपू) रे. € 


13115 |||5 दग्धा 11|| ज्या । 
„, ११ चन्द्रे उभा ल. ऽन्यगो (सोग्रांग.) रे. पौष मासः . 
ं || 1551 शुक्ला ६ भोमे उभाल. ८ रे. & ।1।।115|॥ 
शुक्ला २ रवौ मृगे ल, ऽन्यगो (सोग्रांगः) १२२. ८ , १० शनौ रोहि. ल. ८ (घ.५१-२०उ.) रे. ७ 
|| ।1।ऽचौऽ।।। ऽ।।1।ऽचौ।।5। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ £ चन्द्रे उफा ल. गो. १२ (मीनेशनिचन्द्रौपूज्यो) माघ मासः 
रे. ८ ॥1|।ऽनुऽ॥।1 ` कृष्णा ४ भौमे हस्ते ल. ७ (गु.पू.) रे. ८ 

~ १० भौमे हस्ते ल. गो. रे. € 1111 1155|। ,, ५ बुघे हस्ते ल. गो. ७ (घ.४३-१२ेया) रे. ८ 
१ १४ शनौ अ्रनु ल. १२ रे. ८ ।॥॥ऽब्‌।।15॥। ॥। 1111551 तुलायां गुरुः पूज्यः 
" बुधस्य पादवेषाऽभावः ५, & रवौ अनु ल. ऽन्यगोऽ(तु-गु-पु.)रे.७।।।७ब्‌। ।55॥ 

आषाढ मासः | , ११ भौमे मूले ल. ७-छ.रे, ७ ।॥॥॥॥५5।ऽ दग्चा 


शुक्ला ३ चन्द्रे उभा ल.७-८रे.& ॥॥॥॥ऽअ11।। (तु-गु-पू.) 
वि.वे. , ९ रवौ सगे ल. ९ (चं.पु.) रे. ८ ॥8॥॥।।5॥। 
फाल्गुन मासः 


कृष्णा १ चन्द्रे मूठ ल. गो. रे. ८ ।ऽ।।।ऽग्र।।।। 
, ३ भौमे उषा ल. १२ शु. रे.८ ॥।।॥। 1151 ऽदग्धा 


घ रवौउभा र. ऽरोऽऽ 5 
% र्‌ मा ऽन्यगो रेः ७ ॥ ॥ > कृष्णा ६शनोौ अनु.ल.७रे.७ ||| ।ऽत्‌। 1551 । पादाद्न धाऽमवः 


शुक्ता-४ गुरौ मघा ल. २ (घ.५४-४३) रे,८।।॥155॥। 5 ¢ (तुला.गुू.) 


५ शुक्र मघा ल. २रे. ८ ॥॥॥७॥ „ १०ब्‌घ उषा ल. ऽन्यगो ८-६& रे. ८ ।।।॥॥ऽन्‌।ऽ 





(सं० २००१ समारभ्य 
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| 
शुक्ला १५ चन्द्र रोहि.ल.४(घ.३८।२३३)रे.७।।11911511.#^ | 
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इक्यासौी की.साल मे मं समन्नाव्‌ तोय । 
अन होगी हीवे नहीं होणीहोसो होय ॥ 
राजा कुज मंत्री शनि इनकी खोटी चाल । 
युद्ध उपद्रव जगत मं मांचे घणां बवार। 
दिवानाथ धान्येश हं संवत्‌ विद्वा प्राठ। 
कहीं धन्य का नाश हो करहीक होसी ठाठ॥ 
सागर तट रोहिणी बसी स्तंभ लगे है तीन । 


&. 1 ५८ {६ | प्रतते जर कौ कमती नही इसमें मेष न मीन ॥ 
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[होगा जिसका स्पशं रेल्वे घं. ७ {लाप | 
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मृ.३७ ओर मोक्ष रेत्वे घं. ८ ल्त | 

५७ परहोगा। भारत मं भिरि ` |©. | 

पह ग्रहण नही. होगा. जहां | + ५ ला. त २| म ११ १ 
[वय नहीं होवे वहा इसके स्नान | भैरव माता से कह मेरा यही सवाल । [न्घ्न ५१ब्‌ श्म प 

दाताद्विकी.आवर्यकता नहीं हं । | इक्यासी संवत्‌ तणो कहदे मेया हाल ॥। 
भवानी उत्तर 
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21. फलम्‌ 11 प्रथास्मिन्‌ वषं राजा भोमस्तत्फलम्‌ ॥ भौमे नुपेवन्हिभयं जनक्षयं चौराकुलं पाथिव विग्रहं च । 
श व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो पुञ्चति वारिवाहः ॥। ` मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि मंत्निणी पाथिव 
विनय संरहिता बहुदु-खदा । न जलदा जलदा जनतपादा जनपदेषु सुखं न घनं क्वचित्‌ ॥ सस्येशो भौमस्तत्फलम्‌ ॥1 
प्रथम घान्यपतौ घरणी सुते गज तुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग धनो जलं न सम सौर्यकरं तुष धान्य हृत्‌॥। 
धान्येशो रवि. फलम्‌ ॥ परचाद्ान्य। धिपे चयं परचाद्ान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां धान्यं महधं ज्वर पीडनम्‌ ॥ 
-ॐ मधेशो शुक्रः फलम्‌ । भृगुसुतो जलदस्य पतियंदा जलमुचो जलदा दिवि शोभनाः । धन निधान य॒ता. दविज पाका 
नृपतयो जनता घुलदायका; ।॥ रसेशो गुरु: फलम्‌ ॥ रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ धान्य घृतादि युता जनाः । 
प्रमदिता वरनायक पालिता : बहु जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशो भौमः फलम्‌ ।। नीरसेशो यदा भौमः भ्रवाजल रक्त 
वाससां । रक्त चंदन तान्न! णांमधं वुद्धि दिनेदिने ।॥ फठेश शुक्रः फलम्‌ ॥ यदि फलस्य पतौ भृगुज षरा मृदु कुमार 
मही सह राशय; 1 बहु फला नरनाथ सुभोगदा दिजवरा श्रुति पाठ परायणा. ।। धनेश्वर फलम्‌ ॥ घनपति मृग 
लांछन को यदा रसचया क्रय विक्रयतो धनम्‌ । वसन शालि सुगंध रसं वहू द्रविण तेल धृतं नृप सौख्यदम्‌ ॥ दुगंशः शुक्रः 
फलम्‌ ।। नग रदे विशेषपतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मत. । विनय वाणिज गेह सम सुखो नग वने निकटे पिब 
दूरत. ।॥। कालनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥` वत्सरे कालयुक्तास्य सुखिनः सवं जन्तवः । सन्त्यथापि च सस्यानि प्रचुराणि 
तथा गदा 1 बषनाम आरिवन; फलम्‌ ।। अदे तवाशिवनेत्यरथ सुखिन सवं जन्तव. । मध्यमं पूवं सस्यं स्यात्‌ परिपूर्णा 
विपच्यते ।। मेधनाम आवतं: फलम्‌ ।॥ आवतं छिश्नवृष््टि; स्यात्‌ ॥। रोहिणी निवासस्तटे फलं ।। तटे वृष्ट सुशोभना ॥ 
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समयनिवासो रजकगहे फलं ।। रजके वृष्टिरुतमा ।। एवं संचित्य देषज्ञे कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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चैत्र मासः ||| 1115511 
| > ८ बधे स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ७ 
श्व ग्‌ । 1 | -+ रे. %ॐ 
श॒क्ला १० गुरो मघा ल. गो. ८-९ २. ६ | 1 


।5॥।।ऽनु४३या158। गणितेन क्रांति खाम्याऽभावः 
१५ भौमे स्वात्यां ल. & रे. ७ ॥॥॥०।०॥। 





6 फाल्गुन मासः 
आषाढ मासः = 
ऽ॥।॥।। कृष्णा ७ ग्रो श्रन्‌. ल ऽन्यगो १० रे. ८ ॥1॥155।। (स 
शुक्छा ५ गुरो उफा ल. इन्यगो रे. ६ ॥॥॥५। व. क 


€ चन्द्रे स्वात्यां ल. गो. रे. ८ ।॥॥॥ऽप्-५। ॥ 
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भरस्तादयं च चंद्र ग्रहुणम्‌ भरत पृषे नम्‌ डो*अंबा क दरवार । 
शित लना | मौ. वेयासी कौ साल मे करके कहो विचार ॥ 
हि| ~< | ६ । भवानी उत्तर 
1. (---- ^ ५७ ~| माता कै पुकार के सुन हो भैरव लाल, 
वेयासी कौ साल में मध्यम निपजे माल । 
रविराजा इण वषं मे आप भये परथान । 
अन्न विदेशां श्रायसौ वर्षा की होः हाण ॥  वषंश लग्नम्‌ €।१८  , क 





समय निवासो बैश्यधर दिनमणी हं मेषेश । 
जौ गेह संचय करो होसी लाम विशेष ।। 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहों का चार। 
शमा कहे विचार के भजन करो करतार ।। 







~= ~ = 






















स्वल्पं सुवान्यं फलमल्प वृक्षाश्चौराग्नि बाधा निधनं 
घान्य धनादि महीतले रसचयं 8 
मुचो भृशं सुखसमृद्धि युतं निरुपद्र 
चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः 
वासरपे तदा सरसि व रमते जन 
यजन याजनकोत्सव्रउत्सुका 
नी रमेशः वृधस्तत्फलम्‌ ।¦ चित्र वस्वादिकम्वैव 
शनिः फलम्‌ ।। यदि शनिः 
गद राशि महाकुलः ।। धनेशो भामः फलम्‌ ॥ 

मासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिर्जन शोक विधायकः 
गतास्चलिता जनाः । विविघ वरि विशेषित नायर 
सिद्धाथं वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्‌ प्रजाः । स॒ 


| स्ट 





गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्यं दंवज्ः 


सवत्‌ २०८२ मध्ये विवाहमुहर्ताः 


वंगाख मासः 


कृष्णा १ चन्द्रे स्वात्यां ल. (गु.पू.सत्‌ ) २े.८।।।।।।५५।। 
२ वृधे भ्रनु ल. १२१२. ७।३।।।ऽग्र५॥ 
गुक्ला २ भामे रोहि ल. ८ (गु.चं.पूज्यौ) ल. ११ २.८ 
= ।। | }ऽचौऽ।।। 
„ ३ वृधे मृगे ल.८ (ग.च.पूज्यौ) २.१० ॥1111111! 
८ चन्द्रे मघाल. गौ. ८-११२े. ७5।।1।155। 


13 


17 


ज्येष्ठ मासः 

कृष्णा १ भौमे अनु ल. ११२. ७ ॥।1 51551 

५ ५ शनौ उषा ल. गो. रे. ६ ।।७ब्‌।ऽ55॥ 

गणितेन क्रांति साम्याऽभावः पादाद्वेषाऽभावः 

शुक्ला ६ रवौ मघा ल. १ (इा.१्‌.) रे. ६ 511।1ऽरोऽ।। 
७ चन्द्रे मघा ल्‌. ऽ्यगो रे. ७ 51115911 

„ १२ शनो स्वात्यां ल. १ (चे.श.पूज्यौ) रे. ९ 

5।।।ऽब्‌॥।ऽ घ. ४३ या परिधाधेम्‌ 


= ० ॐ 


- मागंशीषं मासः 
ङृष्णा १२ रवो हस्ते ल. ४ रे. € ॥॥॥।॥5॥ 


~" वा । 





ठ समधंतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागत 
रव । द्विजगणाः स्तुति पाठकरा; सदा 


प्रजायते । गोधूमा सर्षपाङ्ैव गोषुक्षीरं तदा बहु 
ता रम्‌ । यव चणेभ्ु नीवारं 
जनपदा जल तोषित मानसाः 
राख चं 
रुलपः फलहा अवेज्जनित 


भरसम मौल्य करो धरणी सुतः शर 


1: षि वनं सलभेमु पितं भुवि ॥। सिद्धायं न 


ठता वसवा भाति वह हुसस्याघं वृष्टिभिः ॥। वष॑नाम काकः फलं \। 
स्यात्पीडा कातिके वषेवन्हि गावोपजीविनां । शस्त्राम्ने 


संवतं जल पूरिता । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ।। खण्ड 
कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 


~ मा 


(वृरिचकरेग्‌ पू.) कु मेचं.१्‌. गणितेन क्रांति साम्याऽमावः 


(सं० २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌  : 


: ॥ सस्यंशः नुषः फलम्‌।। जलधरा जलराि 
थम सस्यपती सतिवोषने ॥ घान्येशङ्चदस्तत्फल- 
: ॥ मेधेशः रविः फलम्‌ ॥ जलदपे यदि 
युशालिभिः सुलचयं सुलभे मुवि वतते ॥ रसेशःशुक्रःफल ।। 
। सुख सुभिक्ष सुमोदवती धरा धरणीपाहत पापगण प्रियाः 
दन पूर्वकम्‌ । अष वृद्धिः प्रजायेत नीरसेश्षो वुघोयदि 11 फलेशः 
म गणस्य द्रुमः सदा । हिमभयं वर तस्कर जन्तुभिः जनपदो 
दि तापकररतुष धान्य हृत्‌ 1 सहसि 
दुगंशः शनिः फलम्‌ ॥ रविघुते गढ पालिनि विग्रहैः सकल देश 
म संवत्सरः फलम्‌ ॥ 


स्व भयं वृद्धिः पुष्पको शुंभजीविनां 1 मेषनाम 


संवतः फलम्‌ \। 
ण्ड वृष्टिङ्च संधिषु ॥ 


समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ॥ विक्‌ - 


शुक्ला २ शनो मूले ल. ७ रे. ७ ।॥॥ऽब्‌ऽचौऽ।॥। 
पादतो वेषाऽभावः 
„ ५ भोमे उषा ल. भ्यगोध्रे ६ 15115155} 
गोधूल्यां सप्तमे भौमः । ककः चन्द्र : ७ पूज्यः । 
१० रवौ उभा ल. गो. ४२. ७।।॥ 15519 


गोधृूत्यां सप्तमे भोमः 
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गृहे । समय विश्वा १८ समयवाहनम्‌ ददु रः । स्तंमः१ जलस्य । सोमवत्यमा २ सोमवती पंचमी ३ म्रंगारकी चतुर्थीर 
बुषाष्टमी >< मानुसप्तमी २ रविदशमी १-समय मुहूर्ताः ३४ ५ समयदिनानि ३८३ तियिक्षयः १८ तिथिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विवा && . ख्पतिविवा १२६, वर्षाविश्वा १७ चान्यम्‌ ११, तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५१ षयः १५. विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११७, सत्यम्‌ ।। धमं १।।, पापं १८ शनिवृष्टिर्त्तरे । ग्रहणाऽभावः। | 
1 वावा क क~ ~ | 


4 भैरव भवानी सम्बाव 


~ कोक ज 


= ~ नयना ~~ 








माघ शुक्ला १४ शनिवार को 
म्रद रात्रि पडचात्‌ रेत्वे घं. ४ 
मि. ४५ के समय चद्रबिब पर 
मालिन्यता भ्रावेगी । यह्‌ ग्रहण 
प्रत्पग्रास होने से श्रनादेदय ह । 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होगा! 


लाभखचं कोष्ठक ` | 
रा. |मे. व्‌. (मि. क. [सि. कं. | 
ला.|११| | = [र] ६ ट 
ख. | ५।१४। ११९२ ५।११ 
| रा- तुः (र. (ष. [म. [कु. मी 
माता के दरबार मे पूै भैरवलाल! | ला| ५११ 

तीयासी कीसाल का कहो शुभाशुभ हाल ।. | -- (१४ ११०, २९१ 
भवानी उत्तर | 
भरव से माता कहे हाल सुनो चितलाय । 
तियासी की साल का कुं भेद समक्ाय ।। 
राष्ट्रपति अरु घनपत्नि सस्याधिप (रु जान । 
ववं लग्नम्‌ ११।१५ जग मं सुख संपत्ति रहे बद मान सन्मान ।। 

॥ रोहिणी वासो जलधि मे संवत मालाकार । 
वषा विद्वा सप्तदश वषे मसलधार )। 
मंत्री पद कूज को मिला इनका कूर स्वभाव । 
यह सुल से नहीं रहन दे बिच २ देखे दाव । । 
अधिक लिया इस वषं मे सौम्य ग्रहां अधिकार । 
शीषर शर्मा कहे उत्तम इनका सार ॥ | 

मो 


२५।४।० केतकी मतेन बेषतिद्ध सद्मायनां 
(सं २००१ समारस्य २१०० पयन्तम्‌) 
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शअखिल-भारतवरषप्योगि सुदेम-दुश्य-गणित-युतं सष भतत भवर -तामिवनबङन्‌ (११८१). | (११८१) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ।। श्रथास्मिन्‌ वषं राजा गुरुस्तत्फलम्‌ ॥ गुरौ नपे वष॑ति कामदं जलं महीतङे काम 

धनव. ।। यजंति विप्रा बहवोगिन हौत्रिणो महोत्सवं सवंजनेष वतंते ॥ मत्री भौम. फलम्‌ ॥। अवनिजो त व 
गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना । जनपदेषु जयं सुख संचयं न बहु गोषु पयो द्विज कमं च ॥। सस्यंशो ( 
कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकर शरुतिपूवंकाः ॥ जलधरा जल्दा बहु सस्यद। रसपयांसि बहनि वसूनि वै ॥ 
धान्यशो बुध. फलम्‌ ।। बुधे धान्याधिपे मेषा जलं मुंचति व मृशम्‌. ।। संघवे लाट देशे च माधवोऽल्पं च वर्षति ॥ 
मेषे शरचद्रस्तत्फलम्‌ ।॥ ररिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यज ख रादिषु दुध रसं तदा । फलवती धनधान्यवती धरा विविष 
भोगवती ननु भामिनी ।। रसेश. शनि. फलम्‌ ॥ रविसुते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददाइच पयोध राः अजगवां गज 
वाजि खरोष्टृहा जनपदेषु नरा न रसेयु ता. ।; नीरसेशो गुर. फलम्‌ ।॥ हरिद्रापीत वस्तूनां पीलवस्त्रादिकञचयत 1 
नीरसेशो यदा जीवः सवेषां प्रीतिरुत्तमा ।। फठेशो रवि: फलम्‌ ॥ द्रूमवती वर पष्य वती धरा प्रमृदिता फल भोग 
विशेषिता । बहु जलं जन्दो भूवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि: ।॥ घनेशो गुर. फलम्‌ ॥ सुमनसां च गुख 
्रविणाधिपो वणिज वृत्ति परा सुख भाजना. `। फलित पुष्पित भमिखहाः सदा विविष दरव्ययता मुवि मानवा. ॥। 
दुगंशरवंद्र फलम्‌ ।। गद़पतिः शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विकासित पौरजाः । बहु बने्षुज गोरस भोगिनो नरवरा 
वर वणित विग्रहाः ॥ रौद्रनाम संवत्सर. सलम्‌ ॥ रोद्रे्दे नृप संभूत क्षोभ क्लेश समन्वितो सततं त्वखिला लोका. 
मध्य सस्याघं वृष्टयः ।।, वर्षनाम पौष. फलम्‌ । पोौषेब्द सुखिनः स्वं गृङ पूजारता जनाः । क्षत्र. सुभिक्षमारोग्यं 
वृष्टि छृषक सम्मता ।। मेघनाम पुष्कर फलम्‌ ॥ पृष्करे मंद वृष्टः स्यात्‌ ।॥ रोहिणी निवासः समदे ॥ समूद्रेतु महा 
वृष्टिः ।। समयनिवासो मालि गृहे । मालिनः प्रचूरावृष्टिः ॥ एवं संचित्य दैव. कथनीयं शुभाशुभम्‌ 1: 
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1 ककाकाया  ि 


संबत्‌ २०८३ मध्ये विवाहमहूर्ताः | माष.मासः 
| = ` कृष्णा ३ चन्र डफा ल. 5 रे, ८ ॥॥॥॥॥ऽघ्र। ऽ 
क „ ५ भौमे उफा ल. गो. रे. € ॥॥1॥॥5॥ ` 
शुक्ला ५ भौमे मृगे सल. ऽन्यगो रे. ८ 3।।।।155॥ „ & रवौ भनु. ल. ऽन्यगो रे. ६ 511115रोऽ३।। 
प्र. ज्येष्ट मासः शुक्ला १० भौमे मृगे ल. गो. (सोग्रांगः) ७२े. ८ 
कृष्णा ४ भौमे मृले ल. गो. १० रे. ७ ।।।३ब्‌ऽप्र।ऽ।। [जाऽ 
गादतोवेषाऽभावः ल) त 
दविः ज्येष्ठ मासः कृष्णा ७ शनौ अनु. ल. ऽन्यगो (सोग्रांग) ७ रे, ७ 
शुक्ला ८ चन्द्रे हस्ते ल.. ऽन्यगो रे. ७ 5॥॥।ऽबौ।5॥। 5।।॥॥७5॥ 
„ १५ चन्द्रे मले ल. १ (व्ययेशनिः) रे. ७ ५ & चन्द्रे मूञे ल. ७-८ रे. ८ ।॥॥॥55॥ 
।॥ऽब्‌।ऽन्‌15।। पादतोवेधाऽभावः शुक्ला ६ रवौ रोहि ल. ऽन्यगो रे. ६.५।।।।ऽअ७5॥॥ 
आषाढ मासः 
कष्णा ६ चन्द्रे उभा. ल. १ (ग्ययेऽर्की) रे. ७ 
{ §।|।ऽअऽ।॥ 


(सं २००१ समारभ्य २१०० षपयन्तस्‌) ` 
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~य | स॒जजयति सिघुरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां रािन्नादयति विध्नानाम्‌ ॥१।। 
अथारिमिन्‌ वषे सुष्टितो गताब्दाः १९५५८०८१५१२८, तत्न कृतयुग्रमाणम्‌ १७२८०००, वैतायुगप्रमाणम्‌ 
१२९६०००, द्वापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग~प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्यं गत-कजिः ५१२८.भोग्यककिः४२६८७९, 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रमन्नृपति वीरविक्रमदित्य राज्यतो गताब्दाः संवत्‌ २०८४, शाकः १९४९, अथास्मिन्‌ वषं राजा 
वृधः । मंत्री बुधः । सस्येशः शुकः । घान्येशो गृहः 1 मेधेरो मौमः। रसेशो रविः। नीरखेशः शुक । फठेशो भौमः । . अनेशः 
शुक्रः।दगेशो भौमः।एते दशाधिकारिणः।तत् बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्येखविंशातिकायां १५ दुमतिनाम संवत्सरः | 
्रवतंते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः १।२७।७।१३।० भोग्यमासादिः १०।२।५२१४७।० नासत्यदवतं युगं । तत्रबरषेनाम 
माघः । मेनाम द्रोणः। रोहिणी निवासःसंधौ । समयनिवासो वणिकगृहे । समय विश्वा १८ समयवाह्नम्‌सिचाणुः । स्तम १ 
| जलस्य । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २अगारको चतुथी ३ मानुसप्तमी २ बुधाष्टमी ३ रनदशामी ३ समयमहर्ताः 
| ४०४५ समयदिनानि ३५५ तियिक्षयः १७, तिथिवृद्धिः१२ उत्पत्ति ` विर्वा १०५ खपति विश्वा € ६ वषाविरवा € षान्यम्‌ १७ | 

| तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५१क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११५, रानिदुष्टिरुतरे 1 सत्यं ॥! 
| धमं ९।। पापं १८ ग्रहण १ सूर्यस्य । | | 
| ब 
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सूयं ग्रहणम्‌ लाम खचं कोष्ठक 
{-- (मव्‌ (मिक सक 
_।_ स्प. | म. |मो. | शू सुप ड“ 
(6 | ५१/११ ९ २११ 


घ. + भ ड ९ 0 | 1 
| भि. ५ र ९ =; |; (| < ~ ह 
| २५ [२६ { र) 01) <+ १1 ४4 ५ तु|व्‌|घ|म कमी | 
| भैरव भरद्न खच ।१९। * ४ ११ 
मात भवानी अंबिके अरव पूे तोय । 
चौरासी संवत्‌ तणों हाल सुनादे मोय ॥। 
भवानी उत्तर ` 
सुन हौ भरव लाडला चौरासी का हाल । 
वर्षां होसी सांतरी जनता मालामाल ।\ , 
मंत्री ५ पदर चाल । 
। वषं लग्नम्‌ १०।२७ राजा मंत्री बुध भये इनकी सुद्र 
| = = व्यापारं घट बढ़ चले चतुर कमावे मारु ॥। वश लग्नम्‌ ४।९ 
| अट्ारह विश्वा समय वर्षा विवा अक । 
सब ही को सुख होयसी क्या राजा क्या रंक ॥ 
भूमि सृत मेषेश हं फलपति उनको जाण । 
पकी पकारं साख में करसी- सचा ताण ॥ 


"बनवारी" जगदीश का कर बंशीधर जाप। | 

चमं कम करते रहो भिटे सभी संताप ॥। < (2. 
पं अगा गहषवीयायनोः त्स स पदलववीयायनाभाः २५।४।० केतकीमतेन वैषि = यड सवमायनाणाः २४।१३। पणाः २५१३१२९ _ 
[र २ सार्व २१०० परयनतम्‌ ) स्तर 
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(११६६) प्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सुकष्म-द्स्य-गणित-युतं ोवेकटेश्वर-शताग्दि-पञ्चा ङ्खम्‌ 


भ्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषे राजा बघस्तत्फलम्‌ ।। बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गृहे गृहे भूयं विव।ह्‌ 
मंगलम्‌ । प्रवते दान दयां जनोपि स्वस्यं सुभिक्षं धन धान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री बुधः फलम्‌ ।। राशिसुते शुभ मेत्रि 
समागते स्वपतिना रमते मदन क्रियाम्‌ । बहु धनं बहु वारि समन्वितं यव मसूर चणान्न महघता ।। सस्यंशः शुक्र 
फलम्‌ ॥ शुक्रो यदा धान्यपतिधंरायां मेषो जलं वषति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शलेक्षु घनप्रियग्‌ वृक्षेष पुष्पाणि सुख- | र 
्रदानि ॥ धान्येशो गुरुः फलम्‌ ।। गुरौ धान्यपतौ याते यव गोधूम शालयः 1 पच्यन्ते स्वं देशेषु यज्वान ब्राह्मणादयः |। 
मेषेशो भौमः फलम्‌ ॥ अवनिजे जलदस्य पतौ भूवि श्रुति विचारविहीन धरामराः । क्वचिदपि प्रचुरं जलमल्पके | , त 
क्वचिदपि प्रशमं बहुतापदं ।। रसेशो रविः फलम्‌ ॥। रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरस भाग रताल्पपयोधरा । वसनतेल | „~ 
घृत प्रिय मानवाः सुख रसं न भुनवित महीपतिः ॥ नी रसेशो शुक्रः फलम्‌ ।। कर्पूरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां । 
अधं बदिः प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ॥ फलेशो भौमः फलम्‌ ।! फलपतियंदि भूतनयो भवेन्न बहु पुष्प फलान्वितति | 
षादपाः । गद भयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहुकांरकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ । द्रविणपो भृगुजो द्रविणय्‌ ताः | 
समधनाः सकला नन्‌ मानवाः । समसुखाः क्रयं विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः । दुगंशो भौमः फलम्‌ ॥ 
अवनिजो गढ नायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेष्‌ जनाः क्रय विक्रयं भय विशेषतया न फलं 
^ क्वचित्‌ ।! दुमतिनाम संवत्सरः फलम्‌ ।। दुमेत्यब्दे खिला लोका. भूषा. दुरमतयः सदा । तथापि सुखिनः सवे" संग्रामा 
ह सन्ति चेदपि .॥। वर्षनाम माघः फलम्‌ । माधे संपत्क रोब्दः स्यात्‌ सवंमतहितोदयः सम्यग्वषंति पर्जन्यः सुभिक्षं च | 
` श्रायते 1 , मेषनाम दोएः फलम्‌ ॥। द्रोणे वर्षति सवदा । रोहिणी निवासः संधौ फलम्‌ ॥ सण्ड वृष्टिश्च संधिषु ॥ | 
समयनिवासो वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ।। वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्य देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ । 
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संवत्‌ २०८४. मध्ये विवाहमुहूर्ताः 





अवः - ४२... । | र र 
` शुक्ला ८ शुके उका. ल. ञ्यगो १२ रे. ७ 1।11ऽरोऽ5॥ |< + 
= ते = | 
चत्र मासः (मीन-चशू.) | 
शुक्ला १४ चन्द्र हस्ते ल. ऽन्यगो ८ रे, ७ ।।15्‌ऽ151॥ मार्गज्ञीषं मासः | 
पादतो वेधाऽभावः 3 > € | 
. ल. गो. 
„१५ भौमे स्वात्यां ल. ११ (च.५३-४०३.) गु उभा. ल. गो. रे. ८ ।।।155।।।। 
| रे. ६ ।।।।ऽऽचौऽ5॥। (भौमशुकरा वश्टमस्थौ ) 
1 | शुक्ला १५ चन्द्रे मृगे ल. ५-७ रे. ६ ।5।ऽशुऽ।5॥। 
। | ^ पादाद्रेधाऽभावः 
कृष्णा १ बधं स्वात्यां ल. ८ रे. ७ ।1115155। | 
 ‰ रवौ मूढे ल.८ (ष.३८-०३.) रे.८।॥॥15॥ माध मासः 
„ १२ चन्द्रे उभा. ल. ८ रे. € ॥॥॥15॥ > 
| कृष्णा ६ चन्द्रे हस्ते ल. ८-€ २.७5 
शुक्ला १३ भौमे स्वात्यां ल. १ (चं.श.पूज्यौ ) रे. ७ ह्‌ 1 || ।55।।। (घ. ५०३.) 
1511515} सुगला ४ चन्द्र उभा. ऊ. ८-६ रे. ६ ॥॥ऽ।ऽ३।। 
९ १५ गुरो मघा. ल. ८-९ र. ७ ।।।।5।६९॥ + 
/ 
॑ ज्येष्ठ मासः 
| फाल्गन मासः 
| शृष्णा २ शनौ मूले ल. १ (श.ष.) रे. 5 ।॥।5।5।। 
४ 
| ^ चन्द्र उषा. ल. १ (श.१¶.) रे. ७ ।।।५ब्‌।ऽ5॥। कृष्णा ८ गुरौ प्ननु ल. € रे. ७ 5।।।।ऽन।॥। 
॥ ~ द्रा पादाद्रधाऽमावः शवला २ ई 
1. -* | य रवो उभा. ल. ५- 
| त #» € रवौ उभा. ल. जन्यगो रे. ९ ।|||||15॥। | ९ रे. ६ ऽ5॥।5॥॥ 
9 पि = 
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प -५३| ५६ ॥ 
ं भरव प्रन 
लाभ खचं कोष्ठक वि 
भैरव पूरे मातस जिमि. पूछा दः बार ॥ 
राशि|मे | ॥ 
लाभ ~~ य रः पच्यासी कौ साल का कह्दो मवा सार) 
लं ह ८| ८| २। ८ भवानी उत्तर 
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श्रीगरेक्ञाय नमः 





स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥1१।। 


मयास्मिन्‌ वषं ॒सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१२६, तव्र॒कृतयुगघ्रम।णम्‌ १७२८०००० तव्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, दापरयुग.-प्रमाणम्‌ ८ ६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४२३२०००; तन्मध्ये गत-कलिः ५१२६ भोग्यक लि:४२६२७ १ 
म्रथास्मिन्‌ संवत्सर श्रीमन्नपति वौरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८५, शाकः १६५ ०, अथास्मिन्‌ वर्षे राजा 
चंद्रः । मंत्री गुदः| सस्यशः रविः । घान्ेशः शुक्रः । मेषेशः बधः। रसेशः भौमः। नीरसेशः रविः । फलेशः बधः । धनेशः 
रानिः। ुगंश : बुघः।एते दशाधिकारिण :। तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयन्दानां मध्ये ्द्रविंशतिकायां १६ दु द्भिनाम संवत्सरः 
प्रततं । तस्यमषाऽकसमय गतमासादिः २।१।२०।३६।२४ भोग्यमासादिः ६।२८।३६।२०।३६ भगदे वत यगं । तज्रव्षनाम 
फाल्गुनः।मेघनाम भ्रावतंः। रोहिणी निवासःसमुदरे। समयनिवासो मालाकारगृहे। समय विर्वा १० समयवाहनममगः । स्तंभः २ 
जलतृणयोः ।सोमवत्यमाः २ सोमवनी पंचमी १ अंगारकी चतुर्थी २ भानूसप्तमी १ बुघाष्टमी २ रविदशमीं १ समयमहूर्ताः 
३१५ समयदिनानि ३५४ तियिक्षयः १५. तियिवद्धिः& उत्पत्ति विश्वा ६३ खपति विर्वा ८४ वर्षाविश्वा १५ धान्यम्‌ १७ 
तृणम्‌ ५, शीतम्‌ १३ तेजः १७ वायुः १३. वृद्धिः १५, यः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२१, शनिदृष्ट पूव॑स्यां । स्यं ॥ 
धमं १।। पापं १८ ग्रहण २ चद्रमरः। | 





भैरव भवानी सस्बाद 
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राजा शसि संप्री गुर यह दं सुदर योग) 

बज दुदुभि चन कौ जनता भोगे भोग ॥ 
बषं लग्नम्‌ १।१२ सागर मं रोहिणी बसौ चद्रपुत्र = 
दःख मिटे सुख ऊपजे वषा होय विशेष ॥1. 
आषाढां वर्षा लगे जग मं हो सुख चन । 
मोर पपीहा मस्त हो बोले मीठे बेन ॥ 
सौम्यग्रहां इस वषं मे लिया प्रधिक १ अधिकार 
धर धर मंगल होयंसी सुल ११ संसार ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख ग्रहो का चार.) 
परमेश्वर कं भजन्‌ से होसी बंडा.ः पार ॥ 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। भ्रथास्मिन्‌ वर्षे राजा चद्रस्तत्फलम्‌ ।। चंद्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभत वष्टि. प्रचर च धान्य 

सौख्यं जनानामदयो नपाणां प्रश्लाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ ।1 मंत्री गरुः फलम्‌ । विविध धान्ययुता खलु मेदिनी 
प्रचरतोपघनामदिताभवेत । नपतयो जनपालन तत्पराः सुरगरौ नन्‌ मंत्रि समागते ।। सस्यकः रविःफलम्‌ ॥ सस्याधिनाथं 

तरणौ हि पूवं धान्यं समधं बहवोपि चौराः । युद्धं नृपाणां जलदा जलादचा स्वल्प च सस्य बह भूर्टार्च ॥। धान्येश्ष 

शुक्रः फलम ।। भगो परिम वान्येश्चे पडचाद्धान्यं न परयति । सस्यं समर्घतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ।। मेघशो बुघ 

फलम्‌ ।। अमृत रष्विमसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष घान्य रसादिकम्‌ । द्विज वरा यजनोत्सुक चेतसो विविध सौख्ययुता | . 
धरणी तदा ॥ रसेश्चो भौमः फलम्‌ ।। यदि वरातनयो रसपो भवेन्न रस॒ रादि युता जनता शुभा । नरपतिविषमो जनता | „भ. 
पदो न जलदो बह वृष्टि करो भुवि ॥ नीरसेश्ो रविः फलम्‌ ।॥ नीरसाधिपतौ सूये ताम्र चंदनपो रपि । रत्न माणिक्य 
म॒कतादेरर्ं वद्धि प्रजायते ।॥ फठेशो बध फलम ।। यदि बधे फलपे फलमत्तमं जलधरा जल राशि म्‌चस्तदा । बहु 
तृणं कुसुमं कमलेय तं जनपदो जनसौख्य मुदान्वित; ।॥ धनेश.. शनि. फलम्‌ ।1 द्रविरपे रविजे विरलं घन गद रता | 
रणी पतयः तदा 1 अ्रधनिका वणिजः कृषि जीविन द्विजवराः परफीडिन. मानसा. ।। दगंशः बधः फलम्‌ ।। विषम साम्य | 
सुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्र जनेषु विशेपताम्‌ । शशिसुते यदि कोटक पालके यथिषु द्रव्य गतं न भेयं क्वचित्‌ ॥ 

दंदुभिनाम -संवत्सरः फलम्‌ । सवं सस्य युता धात्री पालिता धरणीधरे. । पूर्वदेशंरविनाश. स्यात्‌ तत्र दुंदुभि वत्सरे ।। 

वर्षनाम फाल्गुनः फलम्‌ ।। काल्गृनाब्द जोर भीतिः स्त्रीणां दुभगता भृशम्‌ । क्वचिद्र ष्टि: क्वचित्‌ सस्यं क्वचि द्धरी रीतयः 

क्वचित्‌ ॥ मेघनाम श्रावर्तः फलम्‌ ।। आवत छित्नवष्टिः स्यात्‌ ॥। राहिणी निवासः समद्र फलम्‌ ।। समृद्रेतुमहावृष्टिः 1। 

समय निव।सो-आलि गहे । मालिनः प्रचरा वृष्टिः ।॥ एवं संचित्य दंवज्ञं कथनीयं श॒भाश्भम्‌ । 








सवत्‌ २०८५. मध्यं विवाहमुहूता । पौष मासः 


कृष्णा १ रवौ मृगे क. गो. रे. ६ ।ऽ।।ऽरो।ऽ॥। 















र ‡ „ & रवौ हस्ते ल.ऽन्यगो ४ रे.७ 51 ;॥।ऽचोध्रया।ऽ॥ 
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।॥॥॥।ऽअ।5॥। 
।5।151 (रोगपं.घ ५१३)।ऽ॥। 


» £ बचे अनु. ल. जन्यगो रे. ८ ॥।।।ऽचौ।ऽ॥। ` 
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स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारयतिविष्नानाम्‌ । 


म्रथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३०, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, द्रापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४२३२०००, तन्मध्ये गतकलिः ५१३०, भोग्यकलिः 
४२६९८७०, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८६, शाकः १९५१, अथास्मिन्‌ 
वर्षे राजा शुक्रः । मंत्री शुक्रः । सस्येशर्चंद्रः । घान्येशः शनिः । मेषेशः शुक्रः । रसेशो बुवः। नीरसेशरचंद्रः। फलेशो 
गुरः । घनेशोः रविः । दुर्गेशो गुरः । एते दशाधिकारिणः । तत्र बारहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टधन्दानां मध्ये रद्र- 
विशत्तिकायां १७ख्धि रोद्गारीनाम संवत्सरःप्रवतते । तस्य मेषाकंसमये गतमासादिः २।५।२३४।५।४८ मोग्यमासादिः 
६।२४।२५।५४।१२ भगदैवतं युगम्‌। तन्न वषनाम चैत्रः मेषनाम संवर्तः । रोहिणी निवासः संबौ । समयनिवासोः वेश्य 
गृहे 1 समय विश्वा २० समयवाहनम्‌ ददु रः । स्तंभः १ अन्नस्य । सरोमवत्यमा १. सोमवती पंचमी २ भ्रंगारकी चतुर्थी १ 
बुघाष्टमी > भानुसप्तमी शरविदशमी २ समय मुहूर्ताः ४३५ समयदिनानि ३८३ तिथिक्षयः १८ सिथिवृद्धिः १९ उत्पत्ति 
विश्वा ६९६ खपतिविहवा १२६, वर्षाविश्वा ७, धान्यम्‌ ९, तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३ 
वृद्धिः १५, क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १११, सत्यम्‌ ।। घर्म १।।, पापं १५ शनिदष्टिपूर्वं । ग्रहण २ चद्रमसः। 


£ भेरव भवानी सम्बाद 


संवत्‌२०८६्ये.श्‌.१४ चंद्रवासरे 








रात्रि परिचम पश्चाद्‌ प्रदेशे लाभखचं कोष्ठक 
ग्रस्तास्तं चंद्र ग्रहणम्‌ रा. | म. | व्‌. |मि. कि. |सि. क. 
ल्पना नौ ५ नाः] २।११[ ग] न १ 
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भारत में यह्‌ ग्रहण नहीं होगा भैरव प्रइन स - 
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नम्‌ भाव भैरव खडा चरण नवाये शौशण। | खः [१४] ८ |१४| ८| ८/१ 


सं.२०८९ मागं. शुक्ला १४५ गुरौ | चछियासी का फल कहो मुख से विश्वां बीस ॥ 
खमग्रास चंद्र ग्रहणम्‌ भवानी उत्तर 
भैरव से माता कहे दियासी का सार। 
सोम्य ग्रहां इस वषं भं लिये भ्राठ भ्रधिकार ॥ 
क्विराजा इण वषं में राखे जग का मान । 
वर्षा मध्यम होयसी घणा नौपजे धान ।। 
वर्षा ऋतु आरंभ में गुरु मंगल का योग। 
पवनं चक्र जग में चे बद जगत मं रोग ॥ 
पण भैरव भय मतकरे संवत्‌ विश्वानीस । 
स्तंभ एक है भन्न का भली करे जगदीश ॥ 


वषश लग्नम्‌ ६।२९ 
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प्रथाविकारिणां फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वषे राजा शुक्तः फलम्‌ । शुक्रस्य राज्ये बहुसस्य संकृलां स्वतीतरवेगाः ४.५ 
राक्शिभिः । फलन्ति वक्षा वहु गो्रसूतिवंसुन्धरा पाथिव सौख्य संयता ।। मंत्री १ ८ 1 १ 
गते शलभ मूपकरावथ माहिषैः । भवति घान्य समधंतया भयं जनपदेषु जलं सरितोधिकम्‌ ।। सस्यश ` चद्रः फलम्‌ ॥। 
सस्याधिपे शीतकरे प्रजा सुखं मेघाः पयो मुंचति गोपयोधुक्‌ । देवद्िजाराघन तत्परा नृषाः षरा भवेद्धान्य धनौघ : 


पूर्णां ।॥। घान्येशः शनिः फलम्‌ । निर्धना क्षितिभुजो रणादराः सस्यमल्प मतिः रोगिणो नराः । नव ॒वषंतिं जलं 
सुरेरवर, स्ययद्रादा कणपतिः शनंश्चरः ॥ मेधेशः शुक्रः फलम्‌ ।॥ भृगुसुतो जलदस्य पतियदा जलमुचो जलदा दिवि 
शोभनाः । घन निवान युता द्विजपालका नृपतयो जनता सुखंदीयकाः ।। रसेशो वृधः फलम्‌ ।। रसपत। दिजराजसुते 
मही सुलभ धान्य घृतादियृता जनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता बहु जलाखिलदेद सुरक्षिता ।। नीरसेशदचद्र फलम्‌ ॥। 

= शुक्लवर्णादि वस्तूनां मुक्ता रजत वाससां । अघं वृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाध्िपे ।। फठेशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुखः 
फलनायकतां गतो गत भया वनराश्चि महाद्रुमाः यजन याजनकोत्व मेन्दि राः श्रुति विचार परा द्विज पूवकाः ।। घनंशो 
रविः फलम्‌ ।। द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रष्य समागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्टरतो घन चयं लभते क्य 
विक्रयात्‌ ॥ दुगंशो गुरुः फलम्‌ ॥ सुरगुरौ गदपे नय शोभिता नरवरां नरपाः कर पालिताः । गिरिषु वं नगरेषु समं. 
सुखं सुखमति द्विज शास्त्रवतो निशम्‌ ।। रुषि रोद्गारीभाम संवत्सरः फलम्‌ ।। आहवे निहिता सवं भूषा रोगेस्तथा जनाः | 
यथा कथं चिज्जीवन्ति रधिरोद्गारिवत्सरे । , वषनाम चैत्रः फलम्‌ ।। चत्रोब्दे भमुजः स्वच्छाः स्त्रीषु चातप प्रजाभवेत्‌ | 
भ्रल्प वृष्टिः स्वल्प धान्थं प्रजानां व्याधितो भयम्‌ ।। मेघनाम संवतः फलम्‌ ।। संवतं जल पूरिता । रोहिणी निवासः 
संधो फलम्‌ ।॥ खंड वृष्टिश्च संधिषु ।1 -समयनिवासो वणिक्‌ गृहे ।॥। वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्यं द॑वज्ञः 
कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ | | | 





संवत्‌ २०८६ मध्ये विवाहमहूर्ता मागज्ञीष मासः | 
ॐ प कृष्णां ९ शुक्र उफा ल. ऽन्यगो ५ (गोधूल्यां भौमाष्टम 
विः चतरं मासः महादोषः) रे. ८ 1111111515 दग्धा 


` शुक्ला &. चन्द्रे मघा ल. गो. रे. ७ ।ऽ।।।।58। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
, १३ गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो १० रे. & 1।1|115॥॥। 


, १० शनौ हस्ते क. ऽन्यगो (भौमाप्टम महादोषः) 
व ल. ५ रे. ६ 5।।।1ऽचौऽ5।। 
रुक्छा र गरौउभाल. गो..रे, १० 11111111॥ 


! १५ शनौ स्वात्यां ल. १० रे. ९ ।।।।।15॥। (ग्य.घ.२७-६३.) 
वशाख मासः 
र माघ मासः 
कृष्णा ४ भौमे मूके ल. १० रे. ७ 5।।।।ऽरो15॥। कृष्णा २ चन्द्रे मघा ल, ६-६रे. ६ ।।।।5)।।।। 
५ ११ बुधे उभा ल. १०२. ६ 5५।।5।।5॥। „+ बृषे उफा ल. ६-६ रे. & ॥।1।।5॥। 
शुक्ला २ भोमे मृगे ल. ऽन्यगो १० रे. ९ ।।।॥5।॥ „ १२ वृधे मूकेल. ६ रे. ६ ॥ 1515815 दग्धा 
ठ चन्द्रं मघा ल. ऽन्यगो रे. ८ ।॥।।ऽचौ।5।। शुक्ला ४ वृधं उमा ल.६-६ (घ.३७-१६३) २े.९5॥॥।।।॥ 


, १० बुधे हस्ते ल. गो. १० रे. ८ ।।।।।ऽरोऽ।॥ 
ज्येष्ठ मासः 
कृष्णा ४ गुरो उभा ल. गो. रे. ७ ।।।ऽबु।।|ऽ। 
पादाद्रेधाऽभावः गणितेन क्रांति साम्याऽभावह्व 
५ ९ भौमे उभा ल. ऽ्यगो रे.६।।।ऽबृऽऽप्र३९या।ऽ॥। 


पादतो. वेधाऽभावः 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल.न्यगो (सो प्रां गः) रे.८।5॥। ।ऽअ।।।। 


| आषाढ मासः 
शसा ९ बुघ उषा ल. गो. रे. ९ ।॥७ब्‌।।न ३८उ]।॥ 


„ ८ वृषे रेव ल. ञन्यगो रे, ६ 5।॥5।58।। 


` < कातिक मासः 
| शुक्ला ११ शुक्र उभा ल. ६ रे. ६।७।।।।।।।। ` 


¢ १५ वषे रोहि ल्‌. ५-६ रे. ८ ॥॥॥३।।5॥। 


„ १४ रवौ मघा ल.€ रे.६ ।।ऽब्‌ऽ।851।पादाद्रेधाऽमावः 
„ १५चदरे मघा ल.६२.६।।।ऽब्‌ऽ155।। पादतोवेघाऽभावः 
॑ फाल्गुन मासः 
कृष्णा १ भोमे उफा ल. & रे. ८ ॥।।।ऽऽचौ४्८या।।॥ 
„„  रवुषेउफाल.गो.(भोमाष्टममहादोषः)रे.€।।।5।।।॥। 
„ & भौमे मूल. ऽन्यगो (मौमाष्टम महादोषः) 
वा.ल. १०(ध.५४-४८या.) रे.६।।।1ऽन्‌ ५४याऽऽ॥ 
शुक्ला २ बुधे रेव ल. €-१० रे. ६।।।।। ।नृ४५याऽ।।। 
, ६रवौरोहि-ल.१०२.६।।।ऽश्‌।ऽदौऽऽ॥।पादाद्रेाभावः 
, ७ चन्द्रे रोहि ल. ऽ्यगो (मौमाप्टम महादोषः) 
| रे.६।।।ऽगु।ऽचौ घ.४४याऽऽ।।पादतोवेधाऽभावः 
| ---~----- ~ क्वचित्स्मृति दुष्टिदोषरचेत्क्षतव्यं सुधीभिः 
~~~ | 
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। ` "पु ज्योनत की्यिमिः क, +. 


ए नमः 


व | शुभम | 





स जयति सिद्ररवदनो देवो यत्पादषंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशित्नादीयति विष्नानाम्‌ ॥१।। 


अयास्मिन्‌ वषे सृष्टितो गताब्दाः १६५५०८५१३१, तव 1 माणम्‌ (१९८०००० कापा 
१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०० ०, तन्मघ्यं गत कलिः ५१३१ | ८४२६ ८६६, 
भरयास्मिन्‌ संवत्सरे श्रोमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८७, क १९५२, ३ न्‌ वषं राजा 
बुघः। मनौ रविः। सस्येशो भोमः। षान्येशः चंद्रः । मेवेशः शनिः। रसेशो गुडः । नारसंश भौमः । फठेशः क्षनिः । धनेशो 
मामः। दुगंशःशनिः। एते दशाधिकारिणः।तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां म्येखविंशतिकायां १८रक्ताक्षनाम संवत्सरः 


प्रवतंते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः २।९।४७।३२।१२ मोग्यमासादिः ६।२०।१२।२७।४८ भगदैवतं युगं । तत्रषषंनाम 


वं शाखः।मेवनाम पुष्करः! रोहिणी निवासःसमुद्र। समयनिवासो मालाकारगृहे।समय विवा घ समयवाहनमूसिचाण्‌ः । स्तंभाः३ 
जलतण वायूनाम्‌ ।सोमवत्यमाः १ सोमवनी पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी रबुधाष्टमीर रविदशमी ९ समयमुहूर्ताः 
१४५ समयदिनानि २५४ तियिक्षयः १७, तियिवृद्धिः११ उत्पत्ति विश्वा १०५ सपति विश्वा ९६ व्षाविरवा १३ धान्यम्‌ ९ 
तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३ तेजः ९७, वायु: १३ वृद्धिः १५. क्षयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११७, दानिदृष्टि पुवस्यां । सत्यं । 
धमं १।। पापं १८ ग्रहण रसू्स्य १ ंदमसः १। 




















त 0 २०८७ ज्येष्ठ कृ. ३० | 





सूयं ग्रहणम्‌ 
सप्‌. म. प्रो. 
नि "५ || {४ ष्‌ 1 | भ 
4 १६ २५ 9 1 र स 0 | प (ध) | 
४; १  ‹ >> भ < ः ए | ३ (९६ १ ह) 
प ३४ ६ 2) = | 2/1 


मेरव प्ररन ` 
ह जननी ज्वालामुखी भैरव आया दवार । 
सत्यासी की सालका कहदो फल विस्तार ॥ 

भवानी उत्तर ` ं 
सत्यासौ सत ` छोडसी करस धवांधार। 
सत्ताधिप विग्रह करे जनता कष्ट अपार ॥। 
बुधजी राजा बापडा चे न इनका . जोर । 
मत्री रवि दुर्गे शनि कर भौर की ्रौर॥ 
वर्षा विद्वा विर्व ह रोहिणी सागर मांय । 
गल तृण की कमती नहीं अश्न भरोसा नांय ॥। 
शमां कहे विचार क संवत्‌ के प्रहार । 
शरणहार ईद्वर धघणी उनका शक्ति अपार ॥ 





्रखिल-भारतवर्षोपयोगि  श्रीकंकः / 

अनव य पूर -वस्य-गणित यतं ीेकटेश्वर-शाताम्दि-पञ्चाङ्गम्‌ (१२३६) 
अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥। ग्रथासिमिन्‌ वषं राजा बुधस्तत्फलम्‌ .॥ बुधस्य राज्ये सजलं महीतलं गह गहे तूयं विवाह 
भंगलम्‌ । प्रकुवंते दान दयां जनोपि स्वस्यं सुभिक्षं घन घान्य संकुलम्‌ ॥ मंत्री रविः ० 

| न्य संकुलम्‌ ।। मंत्री रविः फलम्‌ ॥ नष भयं गदतोपिहि 
तस्करात्‌ प्रचुर धान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समर्धंतमं तदा रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्यश- मौमः 
फलम्‌ । प्रथम धान्यपतौ ध रणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग॒घनोजलं न समसौख्य कर तष 
धान्य हत्‌ ॥ धान्यं शश्चंद्रः फलम्‌ ॥ चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोघमाः स्ष॑पाइचैव गोषक्षीरंतदा ब ८ ॥ 
मेषेश.शनिःफलम्‌ 11 रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्विरल वृष्टिरतीव वसुन्धरा । सनसि तापकरो नुपतिः सदा विविध तनौ 
जनता मता । रमेशो गृहः फलम्‌ ।। यदि गरु रसपो जन सौख्यदः कमलवन्ति सरांसि तृणानि च । जनपदा द्विज पूजन 
तत्परा गज सुवाजि रथोष्टयुता नृपा. 1 नीरसेशोभौम-फलम्‌।। नी रसेशो यदा मौमःप्रवाल रक्तवाससा । रक्तचंदनताभ्राणा 
मर्थं वृद्धिदिनेदिने ॥ फलेशः शनि. फलम्‌ ।। यदि शनिः फलपः फलहा भवेज्जनित पुष्प गणस्य दुम सदा । हिम भयंकर 
तस्कर जन्तुभिःजंनपदो गद राशि महा कुलः ।। धनेशो भौम. फलम्‌ । भसम मौल्यकरो धरणी सुतः शरदि ताप करस्तुष 
धान्य हत्‌ 1 सहसि मासि भवेद्विगृणं तदा नरपतिजंन शोक विधायकः ।। दुर्गेश शनिः फलम्‌ 1; रविसुते गढ पानि 
विग्रहैः सकलदेश गताङ्चलिता जनाः । विविघ वैरि विशेषित नागराः इषि धनं लभेम षितं भूवि ॥ रक्ताक्षनाम 
संवत्सरः फलम्‌ रक्ताक्षि वत्सरे सस्य वृद्धिवंष्टिरनुत्तमा । प्रेक्षन्ते सवदान्योन्यं राजानो रक्तखोचनाः । वर्षनाम वैशालः 
फलम ।। वैशाखेऽब्देतु राजानो धमं मागं रताः क्षितौ क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं द्विजारचाध्वर तत्पराः । मेषनाम पुष्करः 
फल्‌ 1। पुष्करे मंदवृष्टिरच ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ । समुद्ेतुमहावृष्टिः ।। समय निवासो मालि गृहे । 
मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचित्य दैवज्ञं कथनीयं शुमाशमम्‌ ॥ 


र ` _  ------------------------------ 


सबत्‌ २०८७ ब्ध्य विवाहमुहूरता शुक्ला ५ शनौ उफा ल. ऽन्यगो (ऽमेमोमः) ल. ११ 


| ¦ चैत्र मासः ` (चं.१्‌.) रे. & ।॥॥॥॥ऽप्र॥4। 
` | शुक्ला १३ भौमे हस्ते ल. ९-१० रे. ८ ॥।।1ऽमऽ।॥! „+ ७ रवौ हस्ते लः ऽन्यगो (ऽमे भौम.) रे.८॥111 1155 
, १५ गुरौ स्वात्यां ल. ६-१०-११ रे.६।।।1ऽऽन्‌ऽ5॥। „, € भौमे स्वात्यां ल.११-१(मेषेचं.प.)२९।।।।।।३॥ 
वैशाख मासः 





माध मासः 
कृष्णा ६ शुक्रे स्वात्यां ल.ऽन्यगो६-६र.७।।।।अ३ {याऽ\ 


ऋति चन्दर , ऽन्यगो रे. ऽन ऽ 
5।।11ऽरो।8। गणितेन क्रांति साम्याऽभावः शुक्ला ५ चन्द्रे उमा ल. ऽन्यगौ रे. ७ ॥॥॥॥ऽ्‌॥।। 


-१० , ६ भौमे रेव ल. ऽन्यगो रे. १० 11111111 
न ,, १० शनौ रोहि ल. गो. रे. ७ ।1115॥5। 


शुक्ला २ शनौ रोहि ल. १०-११ रे. ८ 31111181॥ 
८ हनौ मघा ल. ९-११ (कू.ऽचं.पू.) रे. ७ 


१7 





















ज्येष्ठ मासः ॥ 
गणितेन कांति साम्याऽनावः 
कृष्णा १० रवौ उभा ल. ११-१ रे. ७ ऽ।।।॥ऽघ्र।ऽ॥ शि 
< | (.४४-२५ उ.) फाल्गुन मासः 

५ ११ चन्द्रे रेव ल. €-१०-११ रे. ८ 11111551 र्णा १ शनौ मघा ल. गो, € रे. ६ ऽ।।1155॥) 
| दा १ ३ चन्द्रे उफा ल. € रे. ८ ॥।॥\ऽ।8।।॥ ह 
५ ५ 9 र ११२. ० २६ +, १० चन्द मूले क. ऽन्यगो रे. ७ ।911ऽन्‌।ऽ॥\ [4 
,„ ६ शुक्त मधाल. ६१९५९ 4 । शुक्ला ३ चन्द्रे रेव ल. €-१० रे. 111115अ11}5 दग्धां । 
) छ रवो क. ६-१० रे, ८ ।।। ।!ऽचौ151 ॥ चेत्र मासुः ‡ 
आषाढ मासः कृष्णा १ चन्दर हस्ते ठ, गो. € १० रे. 9 13 ऽब्ऽ 11111 | 3 
कृष्णा ७ शनो उभा ल. ऽन्यगो १०-११-१२. ६ „, ३ बुधे स्वात्यां ल. गो. १० (घ.५३८ ) रे. ६ | 
ता ।111511588 गणितेन कांति साम्याऽ्भावः | ॥ 


,, छ रवौ रेव ल.१०-११-१ २.८ 11॥॥1 ।रो४०उ5॥ 


[स २००९ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌) 


त ध ५ | 


१२४०) 


ति.| चेत्र शुक्लपक्षः स. २०८७ शाकः १९५२ 
५६ रे ४७/४३ ए |३४।२०[कि।२४।२७2५ 
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स जयति सिदूरवदनो देवो । | 
वासरमणिरिव तमसां राशिस्नारशयति विघ्नानाम्‌ । १। 
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१२६६०००, द्वापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४००५०, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२२०००, तन्मध्य गतकालिः | ५ र ४ वि 
४२६८६८, श्रथास्मिन्‌ संवत्सरे भ्रीमन्नृपतिवी रविक्रमादित्यराज्यतो . गतान्दाः संवत्‌ २ ०८८, शाक १ 1 ०३ 1 ्‌ 
वषं राजा चंद्रः । मंत्री चंद्रः। सस्येशगुरुः। घान्येशो भौमः । मेषेशो रविः । रसश: शुकरः। नौरसेशो वुघः। फलेश: 
रविः। धनेशः बुधः । दर्गेशः रविः । एते दशाधिकारिणः । तत्न बाहृस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मध्ये 8 
विशतिकायां १९६ | क्रोधनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाऽकंसमये | गतमासादिः २।१४। ०। ५८।३६ सादिः 
९।१५।५९।१।२४ भगदैवतं युगम्‌। तत्र वषनाम ज्येष्ठ :। मेघनाम द्रोणः । रोहिणी निवासः म 
गृहे । समय विवा १८ समयवाहनम्‌ मगः । स्तंभः १ जलस्य । सोमवत्यमा ३ सोमवती पं ॥ (५ अ: 
बुधाष्टमी ३ मानुसप्तमी २रविदशमी२ समय मृहर्ताः ३४५ समयदिनानि ३८२ तिथिक्षयः १७ ति वद्धिः 
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माता के दरबार मे भैरव तणों सवाल । 
प्रट्यासी कीसार का कहो शुभाशुभ हाल ।। ु 

| भवानो उत्तर 
्राठो कूट अट्यासियो वर्षा होसी खंड। 
भादव कज गृख्योग से चाङे पवन प्रचंड | 
निशानाथ राजा भये मंत्री पद को पाय । 
सस्याधिप सुरपुज्य हं जग की करे सहाय ॥ 
पवत पर रोहिणी बसी स्तंभ लगा हं एक । 
क्‌ भकारधरर समय हं ईरवर राखे टेक ।। 


वर्षा ऋतुके मध्य में जगत्‌ मचावे शोर । 
व्यापारा षटबढ धघणी तेजडियों का जोर ।। ' 


फल संवत्सर का कहा देख नभङ्चर चार । 

बनवारी” जगदीश का भजन जगत्‌ मे सार ।। | 
च ग्रहलाघवीयायनांशा ~~~ 

{11 - ^ 4° शतक मतेन वेषसिद सूषमायनावाः २४।१६।३२ __ ~ -पयनाशाः २५।९।० केतकी मतेन वेधसिद 
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भथाधिकारिणां फलम्‌ 11 अथास्मिन्‌ वषे राजा चंद्रः फलम्‌ । वद्र नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरच धान्यं । 

सौख्यं जनानाम्‌दयो नृपाणां प्रशाम्यति व्यापि जरा नराणाम्‌ ॥ मंत्री चंद्रः फलम्‌ ॥ किनि मंत्रिगते बहु सस्यवत्यपि 
धरा रमते सुख मंडिता । वियतिवारि घरा बहुवषिणो जनपदा सुख राशि सुशो भिता ॥ सस्येशो गुरः फलम्‌ । कणपतो 

सुरराजपुरोहिते सकल सौख्यकरः श्रुतिपूवंकाः । जलधरा जलदा बहु सस्यदा रस्षपयांसि बहूनि वसूनि वै ॥ वान्येशो 
भौमस्तत्फलं 1 भूमिजे ग्रीष्म धान्येदे ग्रीष्म धान्य महघंकमर्‌ । शारीक्षु घृत तेलादि महर्घाणि भवंति च ॥। मेषेशो रविः 

फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वं रमतेजनता रसम्‌ । यव चे नीवार सुशालिभिः सुख चयं सुलमं मवि 
वर्तते ॥ रसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। यजन याजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा जल तोषित मानसाः । सुख सुभिक्ष सुमोदवती 
धरा घरणीपाहतं पाप गण प्रियाः ।। नीरसेशो बधः फलम्‌ ।1 चित्र वस्त्रादिकचेव शंख चंदनं ू्वकम्‌ } - मर्धं वद्धिः 
प्रजायेत नी रसेशो बुघो यदि ॥ फलेशो रविः फलम्‌ ॥ दुमवती वर पुष्पवती घरा प्रमुदिता फल गोग विक्षता 1 बहु 
जलं जलदो भूवि भूंचति क्वचिदपि प्रमितं फ-पो रविः ।। धनेशो बृघः फलम्‌ ॥। दविणपो हिम रद्मिसुतो यदा विविध 
संग्रह वस्तु फलाथंदा । द्विज वरा जप यज्ञ सुखयुताः कृषि विक्षेष विशेषित मानसाः ॥। दुगंशः रविः फलम्‌ ॥ नय 
विक्षेषकरस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमाः । समधिको न तदा नृपजोन्यजः स्व पथजं व्रजतां न भयं क्वचित्‌ ॥! 
क्रोध नाम संवत्सरः फलम्‌ । क्रोषाब्दे मध्य वृष्टिः स्यात्‌ पूर्वदेशे च वृष्टयः । सम्भूणमितरत्‌ समे भूपाः कोष 
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: नमः 
६ सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 












वि वासरमरिरिव तमसां रारिन्नारयति विध्नानाम्‌ ।1१।। 

अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३३, तत्र कृतयगप्रमाणम्‌ १७२८०००; त्रताय॒गप्रमाणम्‌ 

१२६६०००, द्रापरयुग-्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियुग-प्माणम्‌ ४२३२०००, तन्मष्ये गत-कलिः ५१३३ भोग्यकलिः४२६८९७, 

। प्रथारस्मिन्‌ संवत्सर श्रोमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०८६, शाकः १६ भ अथास्मिन्‌ वषं रागा 

| शनिः । मंत्री भौमः । सस्येशःशुकरः । वान्येशो बुधः मेवेशङचंद्रः। रसेशो रविः। नीरसेशः शुक्रः । फलेदचंद्ः । धनेशो 

| गुदः।दुगशइचद्रः एते .दशाधिकारिण :। तत्र बाहुस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टयब्दानां मध्येरुदरविंशतिकायां २० क्षय नाम संवत्सरः 

| प्रवततं । तस्यमेषाऽकसमयेगतमासादि : २।१८।१४।२५।० भोग्यमासादिः &।११।४५।३५1० भगदेवतं युगं । तत्रवषनाम 

आषाढः मेघनाम आवतंः। रोहिणी निवासःसमुद्र। समयनिवासो मालाकारगृहे। समय विश्वा १८ समयवाहनमसश्वः । स्तंभौ २ 

द्यननन वाय्वोः । सोमवत्यमाः २ सोमवती पंचमी २अंगारको चतुर्थीं ३ भानसप्तमी ३ बधाष्टमी२ रविदशमी २ समयमुहूर्तीः 

३९० समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १८, तियिवृद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा ६६ लपति विवा ९३ वर्षाविरवा ११ घान्यम्‌ १५ 

तृणम्‌ ११, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५ क्षयः १५. विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२९१. शनिदृष्टि पूरवंस्यां । सत्यं ॥ 
घर्म १।। पापं १८ ग्रहण इसूयस्य १ चंद्रमसः २। 








| सं. २०८६ कातिक कृ. ३० वुं भैरव भवानी संवाद सं. २०८६ चैत्र श॒. १५ रवौ 
प सूय ग्रहणम्‌ स ४ चद्रग्रहणम्‌ ॥ 


सत द् म. | मौ. 











भैरव प्ररन 
नम्‌ भाव भैरव खडा चरण नवाके शीश । 
फल निवासी साल का कहदो विश्वा बीस ॥ 
भवानी उत्तर 


निवासी की सार में होसी नाण नाश । 
खाली थैली जग श्रमे दुनिया रहे उदास ॥ 
शनि राजा इस वर्ष में मंत्री होसी भौम। 
नीच वरणं उन्नत रहे गिरसी ऊंची कौम ॥। 
रीहिणी वास समुद्र में निशानाथ मेषे) 
विता जग की मेटसी पद पाकर दुगंश । 
शरष्टादश विश्वा समय स्तंभ वषं मं दोय ॥ 


ईय भजन विन जगत्‌ में सुख नहीं पाया कोय॥ 





व ----- -- मेषाऽकं ग्रहकाघ वीयायनांशाः २५।१०। ५ | 
( सं० २००१ समारभ्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) ` 
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अयाधिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रथास्मिन्‌ वषं राजा शनिः फलम्‌ ॥ शनैश्चरं भूमिपतौ सङृज्जलं प्रभूतरोग: परिपीडचते 
जनाः । युद्धं नृपाणां गद तस्काचे भ्रमंति लोकाः क्षुधिताश्च देशान्‌ ॥. मंत्री भौमः फलम्‌ ।। अवनिजो ननु मत्रिकतां 
गतो भवति दस्यु गदादिज वेदना जनपदेष जयं सुखसंचयं न बहु गोषु पयो द्विजकम च ।। सस्यशः शुक्रः फलम्‌ ॥ शक्रो 
यदा घान्यपतिधंरायां मेघो जल वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेक्षु घनश्रियगु वृक्षेषु पुष्पाणि सूखप्रदानि । घान्येो 
बुधः फलम्‌ । बुधे घान्याधिपे मेषा जलं मूचति वं भृशम्‌ । संघवे लाटदेशे च माधवोऽल्पं च वर्षति ।। मेधेशरचंद्रः ' 
फलम्‌ ।। रारिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजखरादिष दुग्धरसं तदा । फलवती घन धान्यवती धरा विविध भोगवती 
ननु भामिनी ।॥। रसेशो रविः फलम्‌ ॥ रसपतौ तरणौ धरणी तदा विरसभाग रताल्प पयोधरा । वसन तेल घृत प्रिय 
मानवा. सुख रसं न भनक्ति महीपतिः । नीरसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। कपृरागगर न्धानां हेम मौक्तिक वाससां । अ्घंवद्धि 
प्रजायेत नी रसेशो भृगुयदि ॥ फलेशश्चद्र फलम्‌ 11 यदि विधुः फर्पो दुमराशय- फलयुतावलिभिः कुसुमयु ता. द्विज 
मुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः ।॥ धनेशो गुरु. फलम्‌ ।; सुमनसां च गुरस्द्रविणाधिपो वणिज वत्ति 


~ 


शुक्ला २३ शनो मघा ल. २ रे. & ।॥115॥।।। 


परासुख भाजना. । फलित पुष्पित भूमिरुहा. सदा विविध द्रन्ययुता भुवि मानवा. ।। दुरगेशशचंद्रस्तत्फलम्‌ ।1 गढपति ॥ 
शशलाछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः । बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरा वर वणित विग्रहाः ।। क्षयनाम । 
सवत्सर. फलम ।। कर्पासगन्ध तलेक्षु मधु सस्य विनाशनम्‌ । क्षीयमाणाइ्चायि नरा जीवन्ति क्षय वत्सरे ।। वर्षनाम | 
भ्राषाढः फलम्‌ । ब्राषाढान्देतु राजान. सवदा कलहोत्सुकाः क्वचिदीतिः क्वचिद्धि. क्वचिद्धि. जलं क्वचित्‌ ॥ | । 
मेनाम प्रावतः फलम्‌ ।। आवर्ते छिन्न वृष्टि. स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌ ।। समुद्रतु महावष्टिः ।। समय | 
निवासो मालि गृहे । मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥ एवं संचिंत्य दंवज्ञै- कथनीयं श॒भाशभम्‌ ॥ | 
५ 
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न ननन र 
| 

| 

^ | । 

व च ४ | 
सवत्‌ २०८९ मध्यं विवाहमुहर्ताः | 

चैत्र मासः | 

शुक्ला ४ भोमे.रोहि ल. ११-१२ रे. € 51111111 ॑ 
,, & चन्द्रे मघाल. ११ (च.७१ू. |) २९ ८ माघ मासः | 
।5॥।।चो।५५। गणितेन कांति साम्याऽभावः ^ | 

, १० भौमे मघा ल. & रे. ६ 151॥ऽचो।ऽ। 4 9 | 
। गणितेन कांति साम्याऽभावः ।॥ऽव्‌।।।।!। पादतो वेघाऽभावः | 

„ ३भोमे मघा. ८रे.८॥ ।ऽब्‌।ऽन्‌।।।। | 

हः पादतो वेषाऽभावः | 

¢ 


„ भ गुरोउफाल. गो. ८रे. ८ ।।।।।ऽचौ।5॥ 
मागंशोषं मासः 
कृष्णा १ गुरा रोहि ल. ५ रे. 5 ॥1|।1ऽअ।।। = 
त र शके मृगे सगो. र, = ।॥। अबा ।5। 1 शुक्ला ७ चन्द्रं रोहि ल. ऽन्यगो रे. ७ ।ऽ।।1ऽन्‌1ऽ। 
९ ७ बुधं मघा ल. ऽन्यगो रे. ७ 5।।।1ऽरो।ऽ॥। 
१ १० शनो हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ऽ11।।155॥। 
शुक्ला ८ गुक्र उभा र. गो. रे. ८ ऽ।।।ऽचो।।।। 


फाल्गुन मासः 
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षस मास मं. मंगल 
का चनद्रदशंन तेजी- 
कारक है धान्य बा- 
जरा मूगमोठ चना 
गेहं चांवल सोना 
चांदी मे तेजी हो । 
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.२०६० चैत्र कृष्णा ३० चंद्र 


सूयं ग्रहणम्‌ स.२०९० चैत्र शु. १५ गुरो 


[स्प.| म मो. । 
घ. | ४ ६ । 
म|१६| २२ |. २२ 


प.।३ ॥ य 
= - हाथ जोड़कर श्री भर्व ने जगदंवा ते प्रन किया 1. 
लाभखचं कोष्ठक ` पूरा हाल कहो मैया कंसा निपजे संवत नबिया ॥ ` 
सटा | ` भृषातौ जतत 
ला[११| ५/८ २/६ ८ | सुत भैरव नब्बे तणों मेद बताऊ ¦ तोय । 
त. | ५। ९४. ११११ ५११ | वर्षा होसी निवलीः खंड जम्‌ नों होय ॥ 
| वत्‌ विइवा पांच । 
वषं लग्नम्‌ ७।२१ .“. | ` सहं विश्वा वृष्टि है सवत्‌ 
(| ट स ¦ २८2 न । भर चौमासे बीच में वर्षा होसी ` खांच ॥ 


संवत्‌ वाखो. वणिक्‌ घर ` तेजड्यों को आस । 
फलाधीश्च धरणी तनय फल का करसी नाश ।॥। 

वर्षादौ मेषाक प्रहलाघवीयायनांशाः २५।११।० केतक मतेन बेषसिद 

८१ ->चकेश्र (सं° २००१ समारम्य २९ ०० पर्यन्तम्‌) अ 


लाः| ५।१९| १ २( २९ 











पण भैरव भय मत करे अमर्‌ पूज्य का राज । 
परदेशां को मदत से सारे जगं का काज ॥ 














(१२८२) म्विल-भारतवर्षोपयोगि सूष्ष्म-दक््य-गणित-युतं श्रवंकटेइवर-शताब्दि-पञ्चाङ्धम्‌ ४. 






¦ फलम्‌ ।। अथास्मिन्‌ वर्षे राजा गरः फलम्‌ ॥ गुरौ नपे वर्षति कामदं जलं महीते काम दुधाइच घेनवः। 
यजन्ति विप्रा बहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं सवंजनेषु वतंते ।। मंत्री वृधः फलम्‌ ।। शशिसुते शुभ मंत्रि समागते स्वपतिना 
रमते मदन क्रियाम्‌ 1 बहु घनं बहु वारि समन्वितं यवमसूर चणा्च महेता ।। सस्यंशः शनिः फलम्‌ ।। रविसुते यदि 
घान्यपतौ जना नपतिभिः परिपीडित विग्रहाः । गद भयं तुष घान्य हरं सदा दुरित वादविवादयुता नराः । घान्येशो 
गरुः फलम्‌ ।। गरौ घान्यपतौ याते यव गोधमशालयः पच्यन्ते सवंदेशेष यज्वानो ब्राहमणादयः ।। मेघेशो वुघः फलम्‌ । 
अमत रदिमसुते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ द्विजवरा यजनोत्सुक चेतसो विविघ सौख्ययुता घरणीतदा ॥ 
रसेइचन्द्रस्तत्फकम ॥ यदि विधौ रस्पे भवि मानवो नवनवां य॒वतीं बभुजे प्रियां । जलधरा बहु वारि विधायका 
रसवती धन घान्यवती मही । नीरसेशः शनिः फलम्‌ ॥ पयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तूनां । अघं वृद्धि 
प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ।॥ फठेशो भौमः फलम्‌ ।। फलपतिर्यदि भूतनयो भवेन्न बहु पुष्प फलान्वित पादपाः । गद्‌ 
भयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहकारकाः ।। धनेशः शुक्रः फलम्‌ ।। द्रविणो भुगुजो द्रविणेयु ताः सम घना 
सकला ननु मानवाः । समसुखा कयविक्रय जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ।। दुगंशो भौमः फलम्‌ ।। भ्रवनिजौ गढ 
नायकतां गतो विविष दुःख वियोग समन्वित. । जनपदेषु जना; क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥ प्रभव 
नाम संवत्सर. फलम्‌ । निरतिः सकलोदेश. सस्य निष्पद्य रुज्नता । स्वस्थता भूभुज. सवं प्रभवे सुखिनो जना- ॥ 
वषंनाम श्रावण फलम्‌ । श्रावणान्दे घरा भाति त्रिदश स्पद्ध मानवैः । घरा पष्प फ्लयु क्ता परिपूर्णा च्वरादिभिः।। 
मेषनाम संवतंः फलम्‌ ।। संवते जल पूरिता ॥ रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। खंड वृष्टिश्च संधिषु ।। समयनिवासो 
वणिक्‌ गृहे फलम्‌ ॥ वणिक्‌ गृहे शुभं नास्ति ।। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥। 





संवत्‌ २०९० मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
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कृष्णा ७ गुरौ उषा ल. ८-११ रे. ७ 5।111155॥। शुक्ला ४ गरौ मघा ल. १ (घ .५१-२७.) रे. ७ 
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क भे चं७मे पूज्य. गणितेन क्रांति साम्याऽभावः र ल 3 
, ११ भौमे हस्ते ल. ८ रे. ६ 551ऽशुऽ।1।॥। त 
पादतो वेघाऽभावः मागं्ीषं मासः 
कृष्णा १० बुधे उफा ल. ५-७ (सिं.गृ.७यू.) रे. ७ 
ज्बष्ठ मासः 15115511 
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गणितेन क्रांति साम्याऽभावः „ & रवौ अ्रनु ल. ७ रे. ७ ऽ।।।॥ऽप्र।ऽ॥। 
शुक्ला १ रवौ मृगे ल. ऽन्यगो १ रे. १० ॥।1।11॥॥ न 
„ १२ गुरो स्वात्यां ल. ११ रे. ७ ॥\ऽब्‌ऽ15॥॥। अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषश्चेत्कषंतव्यं सुषीमः 
पादतो वेघाऽभावः 


५ १४ शनौ भ्रनु ल. ११ रे. ८ ॥॥1।1ऽरोऽ।॥ 
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| ४०४५ समयदिनानि ३८२ तिधिक्षयः १८, तियिवृद्धिः१० उत्पत्ति विद्वा ६६ खपति विद्वा १०८ वर्षाविद्वा ९ धान्यम्‌ ७ 
| तृणम्‌ ९७, शीतम्‌ १२ तेजः १७, वायुः १३ वृद्धिः १५१क्षयः १४. विग्रहः ११, एेक्यम्‌ ११७, शनिदष्टि पूर्वस्यां । सत्यं ॥। 

घमं १॥ पापं १८ ग्रहणाऽभावः। 

















































भरव भवानी संवाद 


शतु । व्‌।घ।म। कम 


(१५ 
१४।१४ *. 





॥ शः, 4 नै 1 
| भरव प्रदन 
जय जय जय जगदंबिके जगकी करो सहाय । 
एक नवति संवततणां पूरा भेद बताय ॥ 
भवानी उत्तर 
एकोकार इकानवे सुण भरव धर ध्यान । 
मंगल राजा वषं में करे जगत में हानि ॥ 
श्रावण भ्र आषाढ मे वर्षां होसी मंद । 
मादव बृघ भृगुयोगसे जग में हो भ्रानंद ॥ वेरा लग्नम्‌ २।४ 
ददा विवा. संवत्‌ बना स्तंम भ्रत्न का एकं । 
घान्याधिप रवि तनय है करसी विध्न अनेक॥। 
रोहिणी बसौ समुद्र मे संवत मालाकार । 
भाग सुभागी निषजसी ना सारे इकसार ॥। 


फल संवत्सर का कहा निज गद कार ध्यान । 
बंरीघर का कथन है भली कर भगवान ॥ 
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अयाविकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रथास्मिन्‌ वषं राजा भोमस्तत्फलम्‌ ॥। भौमे नपे वन्हि भयं जनक्षय क पा | 
विग्रहं च । दु-खं प्रजा व्याधि वियोग पीडा स्वल्प पयो मंचति वारिवाह मत्री श॒क्रः फलम्‌ ।। भेगुसुते नन्‌ संचरिषदं 
गते शलभ मषक मषक रौहिषः । भवति धान्य समर्घ॑तया भयं जनपदेषु जल सरितोधिकम्‌ ।। सस्यंशो रविः फलम्‌ ॥ 
सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्वं धान्यं समर्घं बहवोपि चौराः । युधं नृपाणां जलदा जलाढचाः स्वत्प च सतस्य बहु भूरूहारेदे ४ 
घान्येश शनि. फलम्‌ ॥ निर्धनाः क्षिति मजो रणादरा- सस्यपल्प मति रोगिणो नरा. । नेव वषति जलं सुरद 

स्या्यदांकणपतिः शनंस्चरः ।। मेषेशो गरः फलम्‌ ।। गरुरपि प्रिय वष्टिकर. सदाखिलविलासवती धरणी तदा । श्रुति 
विचार परा नरपालका रस समद्धि यताखिल मानवाः ।। रसेशो भौमः फलम्‌ ।। यदि धरातनयो रसपो भवेन्न रस 











राशियता जनता शभा । नरपतिविषमो जनतापदो न जलदो बहु वृष्टि करो भूवि ।। . नीरसेशो रविः.फलम्‌ ॥। नीरसा- | 7 
धिपतौ सयं ताञ्न चदनगोरपि । रत्नमाणिक्य मृक्तादेरघ वृद्धि. प्रजायते ।। फलेशो गृहः फलम्‌ ।। सुरग्‌र. फलनायक्तां | _ 
गतो गत भया वनराश्शि महाद्रुमाः । यजन्‌ याजनक्रोत्सव मन्दराः भ्रुतिविचार परा हिजपूवंका. ।। धनेशो रवि-फलम्‌ ।; = 
द्रविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो बहु द्रव्य समागमः। गज तुरगम मेष खरोष्टरतः घन चय लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ | 
दुगंशो गड. फलम्‌ ॥ सुरगुरौ गद्पे नयशोभिता नरवरा नरपाः कर पालिताः। गिरिषु वं नगरेषु समं सुखं सुखमति | 
द्विज शस्त्रवतो निशम्‌ ।॥ विभवनाम सत्रतसर, फलम ।। दण्ड नीति परा भूपाः बहु सस्यार्घं ब॒ष्टयः । विभवाब्दे विका. | | 
लोकाः सुखिनो निरव॑रिणः ।। वषनाम भाद्रपदः फलम्‌ ।। अब्दे भाद्रपदे वृष्टिः क्षेमारोग्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । सवं सस्य | | 
समृद्धिः स्यान्नाशमेत्य परं फलम्‌ ।। मेघनाम पष्कर फलम्‌ ।। पुष्करे मंदवष्टि.स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः समृद्रे फलम्‌ ॥ | 
समूदरेतु महावृष्टिः।। समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ॥ माकिन्‌ःप्रचुरावृष्टिः।। एवं संचिंत्य दैवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ 
संवत्‌ २०९१ मध्ये विवाहुमहूर्ताः पौष मासः | 

& शुक्ला ६ चन्द्र उभा छ. ऽन्यगो रे. & ।11॥15।॥। । £ 

: १. , ११ शनौ रोहि ल. गो. (सोग्रांग.) २.६ 5111511158 | ~ 
शुक्ला ४ शनो मृगे ल. ऽन्यगो (भौमाष्टम महादोषः) गणितेन कांति साम्याऽभावः | 
ल. ११ (घ.५५-१२या) रे. ७ ।11115रोऽ51। | | | 
„ १० गुरो मघा ल. ११ रे. ७ 1।।॥।ऽन्‌ऽ।5 | माघ मासतः | 

गणितेन क्रांति साम्याऽभावः कृष्णा ४ शनौ उफा ल. गो. (सोग्रांगः) ७-६ रे. ७ 

ज्येष्ठ मासुः ||| 1ऽ8न्‌।ऽ।। | 
शुक्ला १२ चन्द्रे स्वात्यां ल. ११-१ (मेषेचं.७्‌.) रे. € ५ ५ रवौ हस्ते क. ७-६ रे ६ ।|।ऽबऽ।५६॥ । 
5111111 ।। पादतो वेधाऽभावः | 
, श्ष्गुरो जनु ल. ११२. €।।।।॥॥।5॥। „ & गुरो श्रन्‌ ल. ७-६ रे. ८ ।।।॥ऽ5॥। | 
प्र. आषाढ मासः शुक्ला १० शनो मृगे ल. गो. (सोग्रांग) ६-७ रे. ७ | 
| = । ।३।।।ऽन्‌॥5॥। | 
कृष्णा २ चन्द्र उषा छ. १ रे. ६ ।।॥ऽब्‌ऽ।1515 दग्धा „ १४ बुधे मघा ल. € (च.५१.२५३.) २ ७ | 
पादतो वेषाऽभावः | 
।।।ऽब्‌।ऽरो।5।।. पादतो वेधाऽभावः | 
कातिकि मासः ` + | 

शुक्ला ११ बुधे रेव ल. ६ (गू.च.ऽमेपृश्यौ ) रे. ६ फाल्गुन मासः श्ल 
।॥॥॥।ऽचो।।॥ कृष्णा २ शनौ उफा ल. गो. (रोग्रागः) रे. ७ | 
५ मागंशीषं मासः ।।।ऽब्‌ऽऽग्।।। पादतो वेघाऽभाव, | 
कृष्णा २ चन्र मृगे ल. गो. ६ (ग .पू.सत्‌) रे. ८ ५, ७ गुरो अनु छ. ऽन्यगो (सोग्राग.) ६-७ रे. ७ | 
। १. ५ ११ चन्द्रे उणा. ल. ऽन्यगो ( 1) | ५ ७ | 
 शृक्छा २ बुष उषा ल. ६ (गु.ऽप) २.१० ॥।॥11॥॥॥। वा | 

(सं° २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ) | 
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स जयति सिदूरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । | 

वासरमरिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ १। ४ क [ह ¬ 

म्यास्मन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१३६, तत्र॒कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, तायुगप्रमाणम्‌ 
१२६६०००, दरापरयुगप्रमाणम्‌ ८६४०००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२९०००, तन्मध्य गतकलिः ५१३६, भोग्यकलिः 
४२६८६४, भ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६२ , शाकः १६५७, अथास्मिन्‌ 
वषं राजा चद्रः। मत्री शनिः। सस्येशो भौमः। घान्येश्षो रविः! मेघेश. शुक्रः । रसेशो वृधः नी रसेशस्चद् 9। ॥ फलेशः 
शुक्रः । धनेश इद्रः । दुर्गेशः शुक्रः । एते दज्ञाधिकारिण : । तत्र बाहंस्पत्यमानेन भ्रभवादिषष्टधब्दानां मध्ये ब्रहुम- 
विशतिकायां ३ शुक्छनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ३।०। ५४ ।४०।१२ भोग्यमासा रिः 
८।२९।५।१६।४८ विष्णुदैवतं युगम्‌। तत्र वर्षनाम आदिवनः। मेघनाम द्रोणः। रोहिणी निवासःपवंते समयनिवासः कुभकार 
गृहे । समय विइ्वा२० समयवाहनम्‌ मुगः। स्तभाः३ भन्न तृणवायूनां। सोमवत्यमा३ सोमवती पंचमी ३ अ्रंगारकी चतुर्थीर 
बधाष्टमी १ भान॒सप्तमी २रविदशमी, समय मुहूर्ताः ३७५ समयदिनानि ३५४ तिधिक्षयः १७ ति थिवृद्धिः ११ उत्पत्ति 
विश्वा €३ खपतिविदवा ८४, वर्षाविइ्वा १५, घान्यम्‌ ७, तृणम्‌ १७. शीतम्‌ १३, तेजः १७, वायुः १३, 
वृद्धिः १५, कषयः १५, विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२३, सत्यम्‌।। घमं ` १।।,पापं १ ८शनिदुष्टिदक्षिणे। ग्रहणर्‌ सूयंस्य १ चंद्रमसः१। 


सं.२०६२ भाद्रपद कृष्णा ३० रवौ भैरव भवानी सम्बादं 
ग्रस्तोदितं सूयं ग्रहणम्‌ 


~~~ 





"सं. २०६२श्ना. शु. १५ शनौ ॥ 


ग्रस्तास्त चंद्रग्रहणम्‌ । 6 
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च| २।३२३ ३४५ 
४८५१ ५३।५४ | ५७ 
५७।४२/ १३।४४। २९ 


- वषश लग्नम्‌ ४।२५ 








जगदवा से पृषता भैरव मन हर्षाय । 
संवत्‌ कंसा बाणवे होसी यह्‌ दर्शय ॥। 
भवानी उत्तर 

बकर आयो बाणे घर घर डबर डोल । 
राज प्रजा कं बीच मे होसी पोलम पोल ।। 
गशिराजा इस वषं मे शीतल चा चाल । 
ठगे ठगावे जगत का खांय मसकरा माल ॥। 
म्री रवि सुत होय कर जग मकरं धमाल । 
युद्ध रोग भुकंप से जगत होय पैमाल | 
भरने तृण भोर समीर के स्तम लगे है तीन। 

न पाणी अन्न नीपजे इसमें मेष न मीन ॥ 
पद्रह विष्वा वृष्टि हं संवत्‌ विवा बीस । 
धमं कमं करते रहो भली ` करे जगदीश ॥। 
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अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ ब्रथास्मिन्‌ वषे राजा च॑ 
सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जर 
विनय संरहिता बहु दुखदा- 1 न जलदा जलदा 





दः फलम्‌ ॥ चन्द्रे नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टः प्रचुरं च धान्यं । 
¡ नराणाम्‌ ॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ॥ रबिसुते यदि मंत्रिणि पाथिवाः 


जनतापदा जनपदेषु सुखं न घनं क्वचित्‌ ।॥ सस्येशो भौमः फलम्‌ ॥ 
प्रथम धान्यपतं। धरणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बहु रोग घनो जलं न समसौख्यकरं तुष धान्य हृत्‌ ॥ 


धान्येशो रवि, फलम्‌ ।। पर्चादान्याधिपे सूयं पर्चादधान्य विग्रहं भभतां धान्यं मर्धं ज्व 
मेधेश. शुक्रः फलम्‌ ।। भृगुमुतो ब न ग स श 
८ देजपालका नृपत 

जनता सुखदायकाः ।। रसेशो वृधः फलम्‌ ॥ रसपतौ द्विजराजसुते मही सुलभ धान्य धृतादि युता जनाः । प्रमूदिता 
व रनायक पालिता बहु जलासिलदेश सुरक्षिता ॥ नीरसेश्षदचंदस्तत्फलम ।। शुक्लवर्णादि वस्तुना मक्ता रजत वाससाम्‌ । 
मर्धं वृद्धि. प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेश. शक्र. फलम्‌ ॥ यदि फलस्यपतौ मृगृजे धरा म्‌ दू कुमार महीरुह 
राक्षय । बहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवराः श्रुति पाठ परायणाः ।॥ धनेशो चद: फलम । । घनपतिम'ग लांछनको 
यदा रसचया कय विक्रयतो घनम्‌ । वसनशालि सुगंघ रसं बहू द्रविण तैल वृतं नुप सौस्यदं ॥ दुगंशः शुक: फलम्‌ ।! 
नगरदेश विशेष पतियंदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मतः । विनय वाणिजगेह समः सुखो नग वने निकटेपि च दूरतः | 
शुक्लनाम सवत्सर, फलम्‌ ॥ शुक्लब्दे निखिला लोका. सुखिनः स्वजनैः सह । राजानो युद्ध निरता परस्पर जयंषिणः1। 
वर्षनाम आश्विनः फलम्‌ ॥ श्रार्वने शोभना वृष्टिनृप सौखूयकरी सदा । सुभिक्षं पूवं सस्यं स्यात्‌ ज्वर रोगाकुलं 
जगत्‌ ।। मेधनाम द्रोणः फलम्‌ ।। द्रोणे वंति सवदा ।॥ रोहिणी निवासः पर्वते फलम्‌ ॥ पवते विडुमातर्च ।॥ समय 
निवासः कुंभकार गृहे फलम्‌ 11 अनावृष्टिः प्रजापतौ ॥ एवं संचिंत्य दैवज्ञे कथनीयं शुभागुमम्‌ ॥ 






सवत्‌ २०९२ मध्ये विवाहमुहर्ताः 
वेशाख मासः 
शुक्ला २ बुधे मृगे ल. १२ रे. & ।।।।1ऽचौ।।।। 
„. ३ गरो मृगे ल. ऽन्यगो रे. १० ।1॥1।।।।। 
, ११ गरौ हस्ते र. १२(घ.५२-४३३)रे.८।।।।।ऽप्रऽ॥।। 
, १५ भौमे श्रनु ल.& रे.६।।1।शुऽ15।पादाद्रेधाऽभावः 


शुक्ला ४ रवो मधा ल. २ रे. १० ॥1॥1॥॥। 
>» ६ भौमे उफा न. ऽन्यगो रे. ९ ॥॥॥॥ऽचौ।1॥। 
» ७ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ ।1111ऽचौऽ॥। 
मागशीषं मासः 
कृष्णा € शुक्र उफा ल. ७(गु.७१्‌.)रे.६।।।।५चौ।519 
» १० शनौ हस्ते ल.७ (ग.७१.) रे.८।।॥॥।ऽरो15॥ 
„, ११ रवौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ।॥1\15रो151 










ज्येष्ठ मासः ह 
कृष्णा २ गुरौ मूके ल. गो. रे. ७ 5।111ऽरो४१याऽ॥। शुक्ला २ शनौ मरे ल. ७ (गु.७ष्‌.) रे. ६।1॥॥115॥॥। 
„ ४ शनौ उषा ल. १२-१२. ८ 11111115] „ ४ भौमे उषा ल. ऽन्यगो रे.६ ।।।1।ऽरो ३६॥।।।। 





माष मासः 
कृष्णा ५ गुरौ उका ल.गो. (सोग्रांग. ) रे.८।।।।1ऽअ॥5॥ 
, ६ शुक्र हस्तं ल.गो. (सोग्रागः) रे.८५।।॥॥॥५॥॥ 
, ८ रवौ स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रांग-) रे. ७ 
11॥ऽद्‌।। ऽ पादतो वेषाऽभावः 
शुक्ला ४ शुक्रं उभा ल. € रे. ८ ॥॥।1।155॥। 
„ ५ शनौ उभा ल.ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे.८।।।।।155॥। 
„+ १० गुरौ रोहि ल. गो. (सोग्रांगः) रे. ७ 
।।।1।ऽचौ 515 गणितेन कांति साम्याऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णा २ बृषे उफा ल. & रे. ९ ॥॥॥॥51॥ 
» ४ शकर हस्ते ल.गो. (सोग्रांग * )रे.६।।१ऽऽश्‌ऽप्र।ऽ।। 
५ शनौ स्वात्यां ल. € रे. ६ ऽ५।।।न्‌!॥ऽ। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः ¦ 
शुक्ला १ गुरौ उभा ल. & रे. ७ ।5।।।ऽचौऽ।॥ 
२ शुक्रे रेवल. £ रे. १० ॥॥॥।॥॥॥ 
चेत्र मासः 
कृष्णा १ गुरौ हस्ते ल. गो. रे. ८ ।५।।।५अ।।॥। 


गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ ६ गुरौउभाल. १२. ८।।|।।ऽचौ15। 
०, १० शुक्ररेव कु. १२. ८।॥ 55] 
», ११ शनौ रेव ल. ऽन्यगो € रे. ७ ||| ।15रोऽऽ1। 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल. १२. &।५।।।।।।। 
„ ६ चन्द्रे मघा ल. ऽन्यगो.& रे. ८ ।5।।।ऽचो।।।। 
,; ७ भौमे उफा ल. १ रे. ८ ॥॥।19115॥ 
»„ & गुरौ हस्ते ल. गो. € रे. ७ ।५।।।ऽअ5॥। 
% ११ चन्द्रे अनु ल. ऽन्यगो १२-२ (वृषेचं.७ष.) २.८ 
|| 1ऽ9अ (घण १या) ।।॥ 
„ बुधे मूले ल. १ रे. ६ ।11151555 
गणितेन क्राति साम्याऽभावः 
| आषाढ मासः 
कृष्णा २ शुक्र उषा क. १२-१-२रे. ७।।।ऽबु।ऽबौ १४या॥5 
दग्धा (घ५३-७या) पादतो वेधाऽभावः. 
» ७ गरौ उभा ल. ऽन्यगो १-२२े.८।।।॥।।।5।ऽदग्धा 
८ शुक्रे रेव ल. ऽन्यगो १-२ रे. ६ 511115551। 
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२| मकरे [भ.३०या. 
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प्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सक््म-दृह्य-गणित-युतं शरोर्वेकटे्वर-शताब्दि-पञ्चाद्धम्‌ 
ए. नमः 


इ 
शुभम्‌ 








सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां रारिन्नाशयति विघ्नानाम्‌ । १।। 

अथास्मिन्‌ वषं सुष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१३७, तत्र कृतयुगघ्रमाणम्‌ १७२८०००; त्रेतायुगप्रमाण म्‌ 
१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००; कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्ये गत-कलिः ५१३७.भोग्यकलिः४२६८ ६३; 
भ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रमन्नृपति ` वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६३, शाकः १६५८, अथास्मिन्‌ वषे राजा 
शूकरः । मंत्री रविः । सस्येशः वृधः । वान्येशः चंद्र: । मेषेशः शनिः । रसेशः शुकः । नीरसेशो बुधः । फठेश.शनिः । धनेशो 
मोमः।दुगंश:शनिः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बा्हुस्पत्यमानेन प्रभवादिषणष्टबब्दानां मध्येत्रहु मविंशतिकायां ४ प्रमोदनाम संवत्सर; 
प्रबतंते । . तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः ३।५।८।६।३६ भोग्यमासादिः ८।२४।५१।५३।२४ विष्णुदैवतं युगं । तत्रव्षनाम 
कातिकः। मेधनाम्‌ भ्रावतंः। रोहिणी निवासःसमूदरे। समयनिवासो मालाकारगृह । समयविश्वा १२ समयवाहन दुदु रः । स्तंभौ २ 
-्नन्नतृणयोः। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी १ अंगारकी चतुर्था २ भानुसप्तमी २ बधाष्टमी २ रविदशमी ३ सम यमुहूर्ताः 
३७५ समयदिनानि ३५४ तियिक्षयः १७, तियिवृद्धिः११ उत्पत्ति विद्वा ६९ खपति विर्वा १२६ वर्षाविर्वा७ धान्यम्‌ १३ 
तृणम्‌ १७, शीतम्‌ १३ तेजः १७, वायुः १२ वृद्धिः १५, क्षयः १५. विग्रहः ११, एेक्यम्‌ १२१ शनिदुष्टर्दक्षिएो । सत्यं ।। 

घम १।। पापं १८ ग्रहण शचंद्रमसः। 








श्रावणश.१५ब्‌घवार को ग्रस्ता 
ऽस्त चन्दर ग्रहण परिचम प्रदेशों 
मे होगा । जिसका स्पशं रेत्वे 
६।२४ मोक्ष १०।१७ पर हं । 
सं. २०६३ माघ श्‌.१५ शनौ 
खग्रास चन्द्र ग्रहणम्‌ 


` व्वशमगाजमः 
१४ ६| ७ 
१/५. | ५ 
घं. ३२।३३।३६ 
१.२२ ।१० |३ १।५२।४० 





भरव प्रन 
भ्रादि शक्ति सव सृष्टि में तेरी पूजा होय । 
तीन नवत्ति की साल काफल समञ्ञाद मोय ।। 
भवानी उत्तर 
भेरव साल तिराणवे निपजें दोनों साख । 
घान्य भाव मंदा रहे तेजी चपड़ा लाख ]। 





भृगुसुत राजा वषं में मत्री भये दिने । 
दोनों क हं दवेषता विग्रह होय विशेष । 
श्रावण अ ्राषाढमे मघवा करे सहाय । 
भादव रविकूजयोग से वर्षां स्वल्प दिखाय ।। 
रोहिणीवास समुद्र में स्तम लगे है दोय। 
परमेश्वर के भजनविन सुख नहि पाया कोय ।! 


वषं लग्नम्‌ ८।२२ 





वर्षादौ _मेषाऽकं ्रहलाघ वीयायनांशाः २५।१४।० केतकीमतेन वेधसिद्ध मक्ष्मायनांा : २४।२०।४४ 
(८ सं २००१ सरमारम्य २१०० पर्यन्तम्‌ ¦ | 
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श्रसिल-भारतनर्षोपयोगि-सूक्म-दृर्य-गरिित- युतं भीवंकटेशवर-शाताग्दि-पञ्चाङ्धम्‌ (१२३२५) 





ब्रथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वष - । 
| : 1 फलन्ति वक्षा बहु गो दि ४. राज्ये | प संकुला सुतीत्र वेगाः स॒रितोम्ब्‌ 
तस्करात्‌ प्रचुर घान्य धनादि महीतले । रसचयं हि समधं तमं स त ५ ॥ ६ गदतीमिर 
(त अवसि ननो ब व व रविरमात्य पदं हि समागतः ।। सस्येशः बधःफलं ॥ 
त + ८५ ज | 7: स्तुति पाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सतिबोधने ॥। 
धान्ये शश्चनद्र फलम्‌ ।॥ चन्द्रे घान्याधिपे जाते प्रजावृद्धिः प्रजायते । गोधूमाः सर्षपाश्चैव गोषु क्षीरं तदा बहू ॥। 
मेषेशो शनिः फलम्‌ ।। रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्धिरल वृष्टिवती वसुघा तदा । मनसि तापकरो नृपतिः सदा विविध 
रोग रता जनता मता ।। रसेशः शुक्रः फलम्‌ ।। यजनयाजनकोत्सवकोरसुका जनपदा जलतोषित मानसाः। सुख सुभीक्ष 
सुमोदवती घरा घ रणीपाहत पापगण प्रियाः ।। नीरसेशः बृघ ` फलम्‌ 1। चित्र वस्त्रादिकचेव शंख चन्दन पूर्वकम्‌ । अधं 
वृद्धिः प्रजायेत नीरसेशो बधो यदि ।। फलेशो शनिः फलम्‌ ॥ यदि शनिः फलप. फलहा भवेत्‌ जनित पष्प गणस्य द्रमः 
सदा । हिम भयं वर तस्कर जन्तुभौजंनपदो गदराशि महाकुलः ॥ घनंशः भौमः फलम्‌ ॥ असम मौल्यकरो धरणीसुतः 
शरदि तापकरस्तुष धान्य हत्‌ । सहसि मासि भवेद्धिगुणं तदा नरपति्जन शोक विधायकः । दुगंशो शनि. फलम्‌ ॥। 
रविसुते गदपाछिनि विग्रहैः सकलदेश गताङ्चलिता जना; । विविध वैरि विशेषित नागराः कषि घनं शलभेम्‌ षितं 
भूवि ॥ प्रमोदनाम संवत्सर. फलम्‌ ॥ प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । बीतरोगा वीतभयाईति शत्र 
विनादाका. 11 वर्षनाम कातिकःफलम्‌ । पाप बद्धिरता लोका भवंति कातिके सदा । देवता नैव मल्य॑ते राज्य च तस्कर- 
हू तम्‌ । मेघनाम ्आवतं; फलम्‌ 11 भ्रावतं छिन्न वृष्टि. स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवासः समूद्रे फलम्‌ ।। समुदेतु महावृष्टिः ॥ 
समयनिवासो मालाकार गृहे फलम्‌ ॥ मालिनः प्रचुरा वृष्टिः ॥। एवं संचित्य द॑वजञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 
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~ ८ भौमे उभा ल. ऽन्यणो (भौमाष्टम महादोषः) 
ल. १ रे. ६ 5।111ऽमऽऽ।। 


, ६ बुष रेव. ल. ऽन्यगो (मौमाष्टम महादोषः) 
‰ ल, १ रे. ९ ।।11॥॥।5।। 
शुक्ला ४ शुके मषा ल. ९-२ रे. ७ 5 ।1155॥ 
,, ६ रवौ उफा ल. २ रे.७ 15॥ 11551॥ 
£ बधे स्वात्यां ल. १ (चं.७१्‌-.) गो. 
(भोमाष्टम महादोषः) रे. ९ 15 । 
मागंश्ञीषं मासः 
शुक्ला २ गरो मूढे ल- ६ (व्ययेऽकी ) र७ 1111 न्‌ऽ।)। 


,„ & गुरी उभाल. ६ (घ.५०-५८) (च.७ू. ) 
रे, ६ ।॥॥।१ऽअ55।5 दग्धा 


‡ 


,, १० शुक्ते उभा ल.गौ.६ (चं.५१्‌ः) २,७।१॥ 1 ऽ5]ऽदग्बा 


| = १५ बुधे रोहि ल- ६ रे, ७ ।।।।1ऽरो ५२याऽ२॥। 


|111111551 गणितेन काति साम्याऽभावः 
फाल्गुन मासः 
कृष्णा ३ भोमे उफा क. गो. (सोग्रांग.) ल-८ (ग्‌.१्‌.) 
रे.८।।।॥॥ऽग्र।ऽ। 
५ बुघ हस्त ल. गो. (सो ग्रंगः) रे. ।111।३॥। 
७ शक्ते स्वात्यां ल. ऽन्यगो (सोग्रागः) ल. ९ 
| रे. ८ 55111111 


2} 
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अत्र कवचित्समृति दृष्टिदोषस्चेर्तव्य सुषीभिः । 


(सं २००१ समारम्य २१०० पर्यन्तम्‌) ` क) 





न तः विवाहमुहूरता माष मासः | 
सनत्‌ विवाहमुहृतः शुक्ला ५ बुध उभा ल. ६ (चं.७प्‌.) रे. ९ ॥॥॥॥1151॥। | 

वेशाख मासः , ६ गरौ उभा ल. ऽन्यगो (सोग्रांगः) रे. ८ ॥ 

` क्ला ९ रवौ मघा ल. गो. रे. ६ 11॥ऽऽअऽ}। ॥॥111ऽरोऽ]। ॥ 

७ गणितेन क्रांति साम्याऽभावः , ६ गुरौ रेव ल. ६ (घ.३६-५७) (चं.७मूः) ६ | 

„, ११ भौमे उफाल. ऽन्यगो रे. ८ ।।।॥॥ऽन्‌ऽ॥।। रे. ८ ।(111ऽरो 1511 || 

,„ ११ भौमे हस्ते ल. १२ (चं.७्‌.) रे.७ऽ७।।।९न्‌।।॥। , ७ शके रेव ल. ऽन्यगो (सोग्ागः) ल. £ | 

,, १२ बुषे हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ८ ९७।।।।।।।। (च ३९-१५५या) रे. ६ ।॥॥1॥७॥ | 

आषाढ मासः चन्दर रोहि ल. ८ (व५१-१३३) च॑.गुपृज्यो २.८ | ॥ 

| 
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त खचं कोष्ठक 


भैरव प्रहन 

जगदवाका ध्यान घर भरव करे पुकार । 
भाया साल चीराणवे कहिये फल विस्तार ॥। 
। भवानी उत्तर 

चारों विशा चौराणने मांच घणां बवाल । 
च दस्यु भ्र ्रग्निभय घनपति हो कंगाल ।। 
म तनय नृप बषंमे जग में मांच - 
मेषाढंबर देखकर धणां बोल सी £ | 1 
रोहिणी वासो संधिमें स्तंम लगा हे एक । 
वायु चके उतावली तेजी होय विन्ञषः ॥ 
प्रजापती संवत्‌ हमा करे प्रजा की सहाय । 
शर्म्मां का यह कथन हं भली करे यदु राय ॥। 












बषं लग्नम्‌ १०।२ 
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~-भारतयर्बोपपौगि | 
श्रखिल ग सूम -वुरय-गणित-युतं भीबेकटेहवर-शाताभ्वि-पञ्चाङ्खम्‌ (१३३९) 


अथाषिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रथास्मिन्‌ वषं राजा भौमस्तत्फलम्‌ ॥ भौमे नृपे वन्हि भयं † 
च । दुःखं प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाह: ॥ मं र १ शा ह 
| 6 मुंचति वारिवाह; ॥ मंत्री चन्दर: फलम्‌ ॥ शशिनि मंत्रिगते बहु 
सस्यवत्यपि धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारि घरा बहु वर्षिणो जनपदाः सुखराशि सुशोभिताः ।॥ सस्येशो गृङः 
फलम्‌ ।। कणपत्तौ सुरराजपुरोहिते सकल सौर्यकरः भ्रुतिपूर्वकाः । जरघरा जलदा बहू सस्यदा रसयति बहूनि चसूनि 
वं ॥। घान्येशो भोमस्तत्फलम्‌ ।॥ भूमिजे ग्रीष्म घान्येकषे प्रीष्म धान्य महपंकम्‌ । शालीक्ष घत तैलादि महर्षाणि मवति 
च ।। मेषेशद्चन्द्रस्तत्फलम्‌ ।। शशिनि तोयदपे यदि गो महिष्यजल रादिष दृग्ष रसं तदा । फलवती धन धान्यवती धरा 
विविष भोगवती ननुभामिनौ ।। ` ससेशो शनिः फलम्‌ ॥ रविसुतते रसपे रस संक्षयो न जलदा गददार्च पयोधराः । 
प्रजगरवा गजवाजि ख रोष्टरहा जनपदेषु नरां न रसेयु ताः ॥ नीरसेशः शनिः फलम्‌ ॥। भ्रयः पिण्डादि लोहानां कष्णवसव्ादि 
वस्तुनां । 6 ग्रं वृद्धि. प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।! फलेशः रवि. फलम्‌ ॥ ्ुमवती बर पुष्पवती धरा मृदिता फल 
भोग विशेषता । च जल जलदो भुवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रवि. ।। धनेशो बुध. फलम्‌ ॥; विणो हिम 
रदिमसुतो यदि विवि संग्रह वस्तु फलार्थदा † द्विजवरा जप यज्ञसुसयुता. कषि विशेष विशेषित मानसा. । दुगेशः रविः 
फलम्‌ ।। ॥ नय विश्लेष करस्तरणिस्तदा गतभया नरराज पुरोगमा. । समधिको न तदा न पजोन्यज. स्वपथजं ब्रजरतां न 
भयं क्वचित्‌ ॥। प्रज पति नाम संवत्सर. फलम ॥ न चलन्त्यखिला लोकाः स्व स्व मार्गात्‌ कथंचन अग्दे प्रजापतेनूनं बह 
सस्याघं वृष्टयः ।। वंषंनाम मागशीषः फलम्‌ ।॥ कार्पास।दि महधं स्याद्गोधूमाभतिलादिकम्‌ । मेघो वर्षति देवो वा 
मागशीषः विशेषतः ।। मेघनाम संवतं ` फलम्‌ ।। संवतं जल पूरिता ॥ रोहिणी निवासः संषौ फलम्‌ ॥ खंडवृष्टिदच 
संधिषु ।। समय निवास वैय गृह फलम्‌ ।1 वणिग्गृहे शुमं नास्ति । ॥ एवं संचित्य दँवज्ञे: कथनीयं लुमाशुमम्‌ ॥ 


बब 


संवत्‌ २०९४ मध्ये विवाहमुहर्ताः (द 
॑ | शुक्ला ११ रवौ रोहि ल. गो. रे, ८ ।॥।॥11॥।85 दग्धा 
व॑शाख मासः | गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
शुक्ला ११ रबौ उफा ल. ६-१२ रे. ६ ॥॥11॥15 माष मासः 
(षनुषिग्‌-ः) गणितेन क्रांति साम्याऽमावः कृष्णा ५ चन्द्रे उफा ल. गो. रे. ७ 51॥॥॥ऽअ।5॥। 
,, १२ चन्द्रे हस्ते ल. ऽन्यगो € (गु.ष्‌.) १२ । ,, ६ शुक्रे भ्रनु ल. ऽन्यगो £ ( व्वयेकीं ) रे. ६ 


1115ऽ5बौऽ8॥। 
शुक्ला ४ चन्द्रे उमा ल. ६ चं.७पू्‌.) २.१० ॥॥॥॥।॥॥॥॥ 
४ भौमे रेव ल. ऽन्यगो ६ रे. ६।5॥ ।ऽरोऽऽ॥॥ 
€ शनौ रोहि ल. ज्यगो (सोग्रांग) रे. ६ 
॥1॥॥॥15॥॥ 


 (चं.षू.) रे. ८ ।॥॥।ऽन्‌ऽ॥ 


कातिक मासः 
शुक्ला ११ बुषे रेव ल. ६ (चं.७्‌-) रे, ७ ऽ।॥155॥॥। 
„+ १२ गुरौ रेव ल. गो. (सोग्रागः) ल. ९ 
(घ.१५०-४या) रे. ८ ऽ।।।।।९।।। 






फाल्गुन मासः 


मागंशीषं मासः 
कृष्णा २ रबौ उफा ल-गो. (सो ग्रांगः) रे.८५।।॥।$रो॥॥। 


कृष्णा १ चन्द्रे रोहि ल. ६ रे. ८ ॥1।ऽ।।5॥ 
„ € भौमे उफा ल. §न्यगो रे. ८ 
|| || ।ऽचौो।ऽ।1 दग्धा ३३।४ ४३ । 
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स जयति सिदुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥१॥। 


अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १९५५८८५१३९, तत्र कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२८०००, त्रेतायुगप्रमाणम्‌ 

` १२६६०००.दहापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०००, तन्मध्यं गत-कलिः ५१३६.भोम्यकलि४२६८९१, 
ग्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २०६५. शाकः १९६०, अथास्मिन्‌ वर्षे राजा 
चंद्रः मत्री बधः । सस्येशः शुक्रः । घान्येशः गरः । मेवंशः भौमः । रसेशः रविः । नीरसेशः शुक्रः । फलेश.मौमः । धनेशः 
शुक्रः। दुगंशःभौ मः। एते दश्ाधिकारिणः। तत्र बाहेस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मध्येब्म्हविंशतिकायां £ अंगिरानाम संवत्सरः 
प्रवतंते । तस्यमेषाऽकंस मयेगतमासादिः ३।१३।३४।५९।२४भोग्यमासादिः८।१६।२५।०।२ ६बाहुस्पत्यदे वतं य॒गं । तत्रवषनाम 


| पौषः। मेघनाम पृष्करः । रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो रजकगृहे । समयविश्वा १८ समयवाहनम्‌ मृगः । स्तंभो २ 


ग्रननजलयोः। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी २ अंगारकी चतुर्थीं २ भानुसप्तमी १ बुधाष्टमी १ रविदशमी १ समयमुहूर्ताः 
३७० समयदिनानि ३५३ तिधिक्षयः १८, तिथिवद्धिः ११ उत्पत्ति विश्वा &३ खपति निइवा ८४ वर्षाविर्वा ५ धान्यम्‌ 
तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेन: €, वायुः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एेक्यम्‌ ६९. शनिदुष्टरदक्षिणं । स॒त्यं ॥। 
धमः ९।। पापं १८ प्रहणऽभावः। , ‹ < 
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स भैरव भवानी सम्वादं 
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भरव प्रन 


श्री जगदेवे ईश्वरी तेरी शक्ति ब्रपार। 
कंसा रहे पच्यानवे कह दो फल विस्तार ॥। 
भवानी उत्तर ` ५ 
सुए॒भेरव पच्यानवे _ निबल हसा साल । 
द्ध दही विन देग म भूखा रहस बाल ॥ 





&9 


पौष नाम इस बं का भूमि तनय दुगेश। 
क्षधा रोग ज्वर से सदा पीडित हौ सब देश | 
तट मे जा रोहिणि बसी मेघाचिप्‌ कुज दख । वत 
खंड वृष्टि हो भूमि. पर ६ न मेष ॥। 

सिह राशि पर भादषे शनि राव मगल जोग । 
बदन बषेभमि पर धान्य मिले नहिथोग।। 
पण भरव भय मत करो सदा रहौ. गंभीर । 
छ ्रधिकारी सौम्य हं जगत बधाव्‌ धीर ॥ 
शर्मा ज्यौतिष से कहं देख ग्रहं को चाल । 


वैष्णव शक्ति अपार हं पल मे करे निहाल ॥ 


__ ___ तरपदा मेषाऽंपहराषीयायनशाः २५१९० व त्तस अवतः जहास बीयायना शाः २५।१६।० केतकौमतेन वेधसिद्ध सुर्मायनाशाः २४।२२।२४ & 


( सं° २००१ समारभ्य २१०० पयन्तम्‌ 
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वर्षं लग्नम्‌ ७।० 
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रयाधिकारिणां फलम्‌ ॥ ` मथास्मिन्‌ वषे राजा चनरस्तत्फंलम्‌ :॥ चसे नृपे मंगल शोमनानि प्रमूत वृष्टिः व्रं ब | 
धान्यम्‌ । सौरूपं जनानामुदयो नृपाणाम्‌ प्रशाम्यति व्यापिं जरा नरा णाम्‌: ।॥ मंत्री बुधस्तत्फलम्‌ ॥ रशिसुते शुभमत्रि 
समागते स्वपतिना रमते मदनक्रियां । बेह धनं बहु वारि समन्वितं यबमद्ुर चणान्न महता  ॥ सस्यशः शक्रः फलं | 
शुक्तो यदा घान्यपतिं रायां मेघो जलं वर्षति दोतरनं प्रिथम्‌ । गोधूम शेषु धन प्रियंगु वक्ष पुष्पाणि सुल्रदानि ॥ 
धान्येशो गुरु फलम्‌ ॥ गुरो धान्यपतौ याते यव गोधूमशालयः । .पच्यन्ते सवंदेशेषु यज्वानौ ब्राम्हणादयः ।॥। मेषेशो 
भौमः फलम्‌ । भ्रवनिजे जरूदस्यपतौ भृवि श्रुतिविचारविहीनं धरामराः । कवचिदपि प्रचुरं जलमस्पकं कवचिदपि प्रशमं 
बहुतापदम्‌ ॥ रतेशः रवि; फलम्‌ ।! रसपतौ तरणौ धरणीतदा विरसभाग रतात्प पयोधरा । वसनतल धृत प्रिय 

` मानवाः सुख रसं नं भूनक्ति महीपतिः ।। नीरसेश्षः शुक्रः फलम्‌ ॥ कर्पूरागर गन्धानां हेम मौक्तिक वाससां अघं वृद्धिः 
प्रजायेत नीरसेशो भृगुयंदि ।। फठेशो भौमः फलम्‌ । फलपतियंदिभूतनयो भवेत्‌ न बहू पुष्प फलान्वित पादपाः । गद 
भयान्वित देश जनास्तदा नृपतयो बहु विग्रहका रकाः ॥ धनेशः शुक्रः फलम्‌ । द्रविणपो मृगजो द्रविणैयुताः समधनाः 
सकला नन्‌ मानवाः । समसुखाः क्रयवि य जीविनो नृपतयो जनपालन तत्पराः ॥ दुरगेशो भौमस्ततफलम्‌ ।। भअवनिजो 
गढनायकतां गतो विविघ दुःख वियोग समन्वितः । जनपदेषु जना; क्रयविक्रये भय विशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥। 
अंगिरानाम संवत्सर. फलम्‌ ।। अन्नादं भुज्यते शश्वज्जनै रतिधिभिः सह । श्रं गि राग्दे खिलालोका भू पाश्च कलहोत्सुकाः ॥ 
बषनाम पोषः फलम्‌ ।। ज्वररोग क्षुषातदिच नाना जनपदाः सद। । महं तु त्रयो मासा पौषे स्वास्थ्यं ततः परम्‌ ॥ 
मेषनाम पुष्करः फलम्‌ ॥ पृष्करे मन्दवृष्टि. स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ।। तटवृष्टिः सुशोभनाः ।। समयनिवासो 
रजक गृहे फलम्‌ ॥ रजके वृष्टरुत्तमा ॥। एवं संचित्य देवैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ ` 































ज्येष्ठ भासः 


सवत्‌ २०९५. मध्ये विवाहमुहूर्ताः । कृष्णा ४ शनौ उषा ल. गो. १२-१ रे. ७ ।।115155॥ 
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वर्षदाौ मेषाके ्रहलाघवीयायनांशाः २५।९०।० केतकी मतेन वेधसि सदमायनाशाः २४।२२।१४ 
(सं० २००१ समारभ्य २९०० पर्यन्तम्‌) ` 

















(१३६५८) ग्रिल~भारतवर्षोपयोगि सुक््म-दृ्य-गणित-युतं ५ == 
अयाधिकारिणां फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषं राजा श करस्तत्फलम्‌ ॥ शुकस्य राज्य बहु सस्य संकुला सुतीत्र वेगाः सरितो 
राशिभिः। फलन्ति वक्षा बहु गोप्रसुतिवंसुन्धरा पाथिव सोस्य सयुता मत्री गुर, फलम्‌ ॥। विविष घान्ययुता खलु 
मेदिनी प्रचर तोय धना. मुदिता भवेत्‌ । नृपतयो जनपालन तत्पराः पुरगुरो ननु मत्रि समागते ॥। सस्येशो रविःफलम्‌ | 
सस्याधिनाये तरणौहि एवं धान्यं समघं बहवौपि चौराः । युद्ध नृपा 1 जलदाः जलाढृचा स्वह्पं च सस्यं बहु भूतहार्च ॥ 
धान्येशो श॒क्रः फलम्‌ ।॥ भृगौ परिचम षान्येशे पष्चाद्धान्यं न पच्यते । सस्यं समषतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि ॥ 
मेषे शः बुधः फलम्‌ ॥ प्रमृत रदिमसृते यदि वारिपे बहु जलं तुष धान्य रसादिकम्‌ । दविजवरा यजनोत्सुक चेतसो 
विविध सौख्ययुता धरणीतदा ॥ रसेशः चन्द्रः फलम्‌ ।॥ यदि विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां ५ बुभुजे प्रियाम्‌ । 
जलघरा बहु वारि विधायका रसवती धनधान्यवती मही ॥। तीरसेशः शनि. फलम्‌ ॥ भ्रयः पण्डादि लोहानां कृष्ण 
वस्त्रादि वस्तुनां । अर्घं वृद्धि प्रजायेत मन्दे नीरसनायके ।। फलेश. वु धस्तत्फलम्‌ ।। यदि बुधे फलपे फलमृत्तमं जलधरा 
जलराशि मुचो भृशं । बहु तृणं कुसुमः कमलयु तं जनपदो जनसौख्य मुदान्वित. । धनेश“ शनि: फलम्‌ । द्रविणपे 
रविजे विरलं धनं गदरता धरणीपतयः सदा । मघनतां बणिजां हृषि जीविनो द्विजवराः परपीडन मानसाः ॥ दुरगेशः 
बृघः फलम्‌ । विषम साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्टरजनेषु विहेषंताम्‌ । शशिसुते यदि कोटक पालके पथिषु द्रव्य 
युतां न भयं क्वचित्‌ ।। भ्नीमुखनाम संवत्सरः फलम्‌ ॥ श्रीमृखाब्दे सिला धात्री बहु सस्यार्ं संयुता । अध्वरे निरता 
विप्रा वीतरोगा विवंरिणः । वषनाम माधः फलम्‌ ॥ धरुभिक्षं पूरंयाध्यायां मध्यमं परिचमे तथां । उत्तरे रौरवं माघे वषं 
धान्य महता ॥ मेषनाम द्रोणः फलम्‌ ॥। द्रोणे वषंति सवंदा ॥ रोहिणी निवासः संघौ फलम्‌ ।। संडवृष्टिदच सं धिषु ॥ 
समय निवासः वंश्य गृहे फलम्‌ ॥ वणिग्गृहे शुभं नास्ति ।। एवं सविं दैवज्ञं" कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


~~~ 


सवत्‌ २०९६ मध्ये विवाहमहर्ताः पौष मासः 
र शकला १२ बुधे मृगे ल. ७ रे. ६ 11111 ग्रऽ195 दग्धा 
वाख मासः गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
शुक्ला ३ भौमे रोहि ल. १२ रे. ६।।।ऽअ॥।॥। 
» १२ गरौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे, ७ ऽ5।1।5।| | कृष्णा ३ बधे उफा २ गतिं 
ज्येष्ठ मासः ~ 
कृष्णा ४ बृषे मूके ल. गो. रे. ७ 5।5।5॥। 6 ६ ष ४: १ रं ह 5 
शुक्ला ६ रवौ मघा ल. १२, ७।॥। ।ऽनृ५२याऽऽ|। 4 = 6 = 
(त (4२ 4} | शुक्ला & भोमे मृगे ल. ऽन्यगो रे. 5 ।।।।ऽरोऽ॥। 
=> ० °“ “^ २, € ।।॥॥।।षौ४२३६॥। , १५ चन्द्रे माल. ७२. ८ ।।15श।15॥ 
“ २ भू मूग त. गो. रे. ८ ।॥।।ऽबोऽ॥। पादतो वेषाऽभावः 
५ बुधे मघाल. ७ (व्ययेऽकी) रे,७5६।।॥5।। 
” ११ चच स्वात्यां ल. ४-५ २. ७ ।।ऽश्‌।|ऽरो।5॥। स पशमास 
4 छव्गा १ बुघ उफा ल. गो. ७-१० रे. ८ 5।७ब्‌॥।॥।। 
शुक्ला ७ शुक्र रेव ल. ऽन्यगो रे, ७ ।॥ऽब्‌७।।5] क तुला. व्ययेऽ्की 
पादतो वेधाऽमाव, „ < बुध मूलं ल. ऽन्यगो रे. ८ 5॥॥।1151। 


„ १० गुरो उषा ल. १० रे. ८ ।1।|।ऽचौ।ऽ।। 


(सं° २००१ समारम्य २१०० पयंन्तम्‌) 
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सजयति सिघुरवदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ । { 

वासरमणिरिवं तमसां राशिन्नाशयति विध्नानाम्‌ ।।१।। ॥ 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गताब्दाः १६५५८८५१४१, तत्र कृतयुगन्रमाणम्‌ | १७ २ ९ ५ 
१२६६०००, द्रापरय॒ग-प्रमाणम्‌ ८६४०००; कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०० ०, तन्मध्य गत-कलिः ५१४९. र ४२६८१५६ 
्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्नीमन्तृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताग्दाः संवत्‌ २०६७, शाकः १६६२, अथारि न्‌ वषे राजा 
गुरः । मंत्रो शुक्तः । सस्येशश्चद्रः । घान्येशः शनिः। मेषेशो गुडः । रसेशो वघ: । नीरसेशरचंदरः । फलेशो गुरः । धनेशो 
रविः दुगंशो गुरः। एते दशाधिकारिणः। तत्र बाहस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचब्दानां मच्येबम्हविंशतिकायां ८ भावनाम संवत्सरः 
प्रवतंते । तस्यमेषाऽकंसमयेगतमासादिः ३।२२।१।५२।१२ भोग्यमासादिः ८।१।५८।७।४८ बाहुस्पत्यदेवतं युगं । तत्रवषनाम 
फात्गुनः। मेषनाम आवतः रोहिणी निवासस्तटे। समयनिवासो रजकगृहे । समयविशवा २० समयवाहनम्‌ चातकः। स्तंभौ २ 
्रलवायवोः। सोमवत्यमाः२ सोमवती पंचमी ३ अंगारकी चतुर्थी १ भानुसप्तमी २ बुधाष्टमी १ रविदशमी ३ समयमृहूर्ताः 
२३३० समयदिनानि ३५५ तिधिक्षयः १५, तिथिवद्धिः १० उत्पत्ति विद्वा ८७ खपतिं बिरवा ११४ वर्षाविइवा १७ धान्यम्‌ ५ 


तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेजः €, वायुः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एेक्यम्‌ ८१, शनिद्ष्टिर्दक्षिणो 1 सत्यं ॥ 
घमं ९।। पापं १८ ग्रहण १ च द्रमसः। 
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सं. २०६७ कातिक श्ु.१५ रवौ भेरव भवानी सवाद 
खग्रास चन्र ग्रहणम्‌ 





भेरव प्रश्न 
जय जननी ज्वालामुखी करिये सदा सहाय । 


सात नवति की साल मं किये मन हर्षाय ॥। 
भवानी उत्तर 
सत राले सत्याणवे वषः सुन्दर मेह । 
अन धन जन सुख ऊपजे राज प्रजा में नेह ॥ 
सौम्यग्रहां इस वषं भं लिया आठ अधिकार । 
संवत्‌ होसी सांतरो सुख पावे संसार ॥ वंदा लग्नम्‌ ७।२३ 
पतरा वर्षा वृष्टि है संवत्‌ विर्वा बीस । ------ 
भन्न घणेरा नीपजे भूमि श्रौर गिरीश । । 
धान्याधिप दिन मणि तनय चाले अपनी चाल । 
पकी पकाई साख मे टीडी करे कमाल ॥ 
ण म | (0 वषो की पीड की जनता जासी भल । 






कृपा से जगत्‌ भे सभी होय अनुकूल ॥ 
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9 ^ |) ् : 


भ्रयाधिकारिणां फलम्‌ .॥ अथास्मिन्‌ वर्षे राजा ग | र 6 

घेनवः । यजन्ति विप्रा. वहवोग्नि होत्रिणो महोत्सवं स (0 ह न 
शलम मूषक मूषकरोहिषः भवति वान्य समतया भयं जनपरेष जलं (१ रुलम्‌ ॥। मृगुसुते ननु मंत्रि समागते 
शीतकरे प्रजा सुखं मेधः पयो मुंचति गोपगो धुक्‌ देवद्विनारावन तत्परा नृपा न त 1 
शनिः फलम्‌ ॥। निर्वना क्षिति भुजो रणादराः सस्यमल्प मति रोगिणो नराः । नैव वष॑ति न ध स ॑ २ 
कणप: रनरचर: ।। मघशः गुरः फलम्‌ ।। गुरुरपि प्रियः वृष्टिकरः सदाखिल विलासवती व । सि स 
परा नरपालका रस समृद्धियुताखिल मानवाः ।॥ रसेशः वुः फलम्‌ ।1 रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभ वान्य घृतादि 
य॒ता जनाः । प्रमुदिता वरनायक पालिता वह जलाखिल देश सुरक्षिता ।। नीरसेशः चन्द्रः फलम्‌ ॥ शक्लवर्णादि वस्तुना 
मक्ता रजतवाससां 1 ब्रध वृद्धिः प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे ।। फलेशः गरः फलम्‌ ॥ सुरगद फलनायकतां गतो 
गतभया वन राहि महाद्रमाः । यजनवाजनकोत्सव मन्दिर. श्रुतिविचार परा द्विजयूवंकाः ॥ धनेशः रविः फलम्‌ ॥। 
दरविणपे यदि वासरपे तदा वणिजतो वहु द्रव्य समागमः । गजतुरंगम मेष लरोष्टतो घनचयं लमते क्रयविक्रयात ॥ 
दुगंशः गुरः फलम्‌ ।{ सुरगुरौ गद्ये नवशोभिता नरबरा नरपाः करपालिताः गिरिषु वै नगरेष समंसुखं सुखमति दज 
शस्त्रवतोऽनिशम्‌ ।। भावनाम संवत्सर. फलम्‌ । भावाब्दे प्रचरा रोगाः मध्यः सस्याघं वृष्टयः । राजलनो युद्ध निरताः 
तथापि सुखिनो जनाः ।। वषनाम फालूनः फलम्‌ ॥ सुभिक्षं प्रचरा वुष्टिरत्तरे याम्य पश्चिमे । पूर्वस्यां रौरवं घोरं 
फाल्गुने वत्सरे शुभम्‌ ।। मेधनाम आवर्तः फलम्‌ ।। आवतं छिन्न वृष्टि; स्यात्‌ ॥ रोहिणी निवास्तटे फलम्‌ ॥1 तदेवृष्टिः 
सुशोभनाः 1। समयनिवासो रजक गृहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरुत्तमा ।। एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुमम्‌ ॥। 





संबत्‌ २०९७ मध्ये विवाहमुहूर्ता ४. 
० € 
त हदु शुक्ला ५ भोमे रेव ल. ऽन्यगो (७मेभोमः) ल. ८ २. € 
¢ ॥॥(॥ञन्‌।!॥। 
४. ,, ६ शनौ रोहि ल. गो. ८ (वृर्चिकेचं.७ु.) रे. ७ 
शुक्ला ५ चन्द्रे मृग ल. ऽन्यगो रे. ७ ।।।॥।ऽग्रऽऽ॥। 111 1।ऽरोऽ।5॥ गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
अषाढ मासः 
फाल्गुन मासः 
शुक्ला ३ गरो मघा ल. ऽन्यगो १ रे. & ।।11ऽरो॥॥। र 
„ ६ रवौ उफा ल. ऽन्यगो रे. ८ ॥॥अब्‌।|ऽअ॥।॥। कृष्णा २ चन्द्रे उफा ल. गो ८ रे. ९ ॥॥॥1ऽ।॥। 
गीष ,, ६ चन्द्रे मृ ल. ऽन्यगो ८ २.८ ।॥1॥॥1न्‌ ३५३॥। 
माणवा । ,, ११ वृषे उषा ल. ८-& रे. ६ ॐ।।1॥ऽ5॥ 
कृष्णा € बृघे उफा ल.५२.८ ।।।।।1151ऽदगघा २७-४६उ. शकला २ चन्द्रे रव ल. ८-8 रे. य 11155111 
„ १० गृरौ हस्ते ल. ५ रे. ७ ॥|॥॥ऽन्‌ऽऽ।। ,, ६ शुक्रे रोहि ल. ऽन्यगो ८-१० रे. 51111151 
शुक्ला १० गुरौ रेव ल. गो. रे. ७ ।ऽ।11155॥। (वृदिचकेचं.७प्‌.) 
माघ मासः 


कृष्णा २ शनौ मधा ल. ८ रे. ८ 51151111 
), ४ चन्द्रे उफा ल. ८.रे. ८ ।1115॥15॥। 
; ५ भौमे उफा ल. गो. रे. ७ ॥॥ 155रो।51। = 
„ ४ भौमे हस्ते ल. ८ (घ.५१-५१या) रे. ८ अत्र क्वचित्स्मति दष्टिदोषरचे सुघीर्मिः । 
||| ।15ऽरोऽ।॥॥ 
„ ६ ब॒षे हस्ते ल. गो. रे. & ॥॥॥।॥15॥॥ 
, १२ भौमे मञेल. ८ (च.४९६-५२या) रे. ६ 
||| ।।ऽचो ५ ३याऽऽ15 दग्धा 


। 
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१ व्‌.३।२ |रविलालर्मत्स्यजयंतोग णगौरी 
२।१५|. वृषे |भ.३९३. ३ थ॑या.रेवत्यांवुघ ४१ 1७ 
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| ९१४० ल. [११ २२१। ५] ५/१ 
ष २ भैरव प्रदन | 
१ भरव पे मात से जिमि पूछा हर साल । 

। | 
ठ अष्ट नवति संवत्‌तणो कहो शुभाश॒भ हाल ॥ |. 
॥। 
। ~ भवानी उत्तर | 
आआठा दिशा अ्रठाणवे श्रनन संचय दे काम । 
युवा पुरुष हषिंत फिर तनय खिलाके वाम , ॑ । 


शशि राजा मंत्री शनि रहे परस्परं वैर । 
दर्गाधिप फलपति भृगु कर जगत मे खैर ॥ 
सवत्‌ वासो रजकधर समयो विद्वा भ्राठ । 
तट मजा रोहिणी बसी जल तृण का हो ठाठ ॥ 
सस्याधिप कुज देखतां चौपायां मे रोग। 
व्यापारा घटबदढ घणी प्रन मिले नहीं योग ॥ 
फल संवत्सर का कहा देख नमरचर चार । 
बनवारी” जगदीश का भजन जगत मे सार॥ 


त~ २१५५ रती मतेन वेषि सूगानासाः २४।२।.५ ब्दो मेषा परहुलाघवीयायनां शाः २५। १६1० 








~ (र £ यरि 


ग्रलिल-भारतवर्षोपयोगि सृदस्‌- णः नौ 
--------\णय-ईष्य-शणित-य॒तं भवेकटेऽवर-शत्‌ ्दि-पञ्चाङ्कम्‌, 


८ | {११ ९७). 
अयाधिकारिणां फलम्‌ ॥ भ्रयास्मिन्‌ वषे राजां चन्द्र 
धान्यम्‌ । सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधि जरा नराणाम ।॥ मंत्री शनिः फलम्‌ ।। रि त्रिणि 
पाथिवा विनय संरहिता बहु दुःखदा । न जलदा जलदा जनतापदां जनपदेषु सुखं न षन क्वचित्‌ । र त यदि त 
प्रथम घान्यपतौ ध रणीसुते गजतुरंग खरोष्ट्र गवामपि । प्रभवदो बह रोग घनो जलं न सम चय 0 र ती 
भान्येशौ रविः फलम्‌ । परचाद्वान्याविपे भूर परचादधान्यं तदा नहि । विग्रहं भूभृतां घान्यं महयं ४ म 
मषेशः शनिः फलम्‌ ।। रवसुते जलदस्यपतौ भूवि विरलं वृष्टिवती वसुषा तदा । मनसं तापकरो नृपति. सदा वि $ 
¦ | मौोगरता जनता मता ॥। रसेश गुरः फलम्‌ ॥ रसपतौ द्विजराजसुते मही स दा विविध 


रलम्‌ ॥ चन्र नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टि; प्रचुरं च 


युता जनाः । प्रमुदिता 


ष ट = १ ह । - । 
॥ वरनायक पालितां बहु जलासिल देदा सुरक्षिता ॥ नीरसेशो भौमः फलम्‌ ॥.नीरसेशो यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससां । 
रक्त चन्दन तास्नाणां मघ वृदधिदिनेदिने ।॥ फलेशः शुक: फलम्‌ | यदि फलस्यपतौ भृगुजे धरा मृदुकुमार मही रह-. 


| राशयः । वहु फला नरनाथ सुभोगदा द्विजवरा श्रुति पाठ परायणाः । धनेशः चन्र" फलम्‌ ॥। धनपतिमंग लाञ्यनको 
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[¢ २०९९ वंशा. कृ. ३० रवौ भैरव भवानी सवाद्‌ 
सूयं ग्रहणम्‌ स 8. = 
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प. २०९९ फाल्गुन शु.१५ वषे 





च | दष दही विन देश का भूला रहसी बार ॥ 
च ४ (6 शर्मा ज्योतिष्ष से कहा जंसा किया विचार । 


प ( ९० २००१ स्नारम्य २१०० प्तम्‌ } 
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४१० न्न न= न्तन न ~~ ------ 
(9 
लाभः 





सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विल्नानाम्‌ ।। १।। ¶ 
अथास्मिन्‌ वषं सृष्टितो गतान्दाः १६५५८८५१४३, तत्र १ ५ प ० य $ ४4 
१२६६०००, दापरयुग-प्रमाणम्‌ ८६९४०००, कलियुग-प्रमाणम्‌ ४३२०० ०, तन्मघ्यं गत ५१ कम मिः ४२६०८५७; 
भ्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य राज्यतो गताब्दाः सवत्‌ २०६९६, शाकः १ ९६ (ाल्ित वषे राजा 
शनिः । मंत्री चंदः। सस्यशो वृषः । घान्येशो भौमः। मेषेशो रविः । रसेशः शुक्तः। _नीरसंशो नृघः । व फल्शो रविः .॥ धनेशो 
बुघः।दगेशो रविः।एते दशाधिकारिणः। तत्र बार्हस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्टचन्दानां मघ्यत्रम् विंशतिकायां १ °घातानाम संवत्सरः 
परवत॑ते । तस्यमेषाऽकसमयेगतमासादिः ४।०।२८।४५।० भोग्यमासादि : *9।२६।३१।१५।० बाहेस्पत्यदेवतं युगं । ततरवषनाम 
वं शाख :1 मेघनाम पृष्करः। रोहिणी निवासपर्वते। समयनिवास -क भका रगृह । समय विवा १२समयवाहनम्‌ महिषः स्तंभ : १ 
तृणस्य ` । सोमवत्यमाः३ सोमवती पंचमी > अंगारकी चतुर्थी ३ भानुसप्तमी १ बुधाष्टमी ३ रविदशमी २ समयमुहूर्ताः 
३७५ समयदिनानि ३८३ तियिक्षयः १७, तियिवृद्धिः१० उत्पत्ति विद्वा ९ ३ सपति विर्वा ९३ वर्षाविङ्वा १५ धान्यम्‌ ११ 
तृणम्‌ ९, शीतम्‌ ५ तेजः &, वायुः ५ वृद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एेक्यम्‌ ८१, रानिद्ष्टि परिचमे । सत्यं ॥ 


| षमे १। पापं १ ग्रहण १ च ्रमसः१। स्ेस्यः। 
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भैरव प्रन 
जगदंबा तेरे चरण पूजे . सब संसार । 
कंसा रहै निन्यानवे करके कहो विचार ।। 
भवानी उत्तर 
निबलो समों निनाणवु" करे रंगीला भेष , 
विन पाणी बादल उडे जनता देश विदेश ॥ 
शनि राजा इष वषं मे इनका करर ^^स्वभाव । 
वषं लग्नम्‌ ७।११ विग्रह बाढ जगत मं द्जंन ` खेले दाव ॥ 


(>> छ महामारी श्र ्रग्निमिय वं जगत मेः चोर, 
८५ रोग उपद्रव देख कर जग मे मांच शोर । 
{६ > चढी रोहिणी 


खग्रास चन्द्र ग्रहणम्‌ 


वषं लग्नम्‌ २।२० 


पवतां संवत्‌ बसे कलाल । 





भ्रासिर सब जाने वही जो है जग करतार । 


व्षदौ नेषाऽकं ग्रहुाघवीयायनांशाः २५।२०॥५ केतकीमतेन वेधसिद्ध सुढमायनांशाः २४ ॥२५। 


५ ~ 
ज्यु = 3 र "न्ग | 2, कक क 
षि 
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फलम्‌ ॥ अथास्मिन्‌ वषे राजा शनि. फलम्‌ ॥ शनैरचरे भूमिपतौ सकज्जलं प्रभतरोगं 
जनः । युद्धं नृपाणां गद तस्कराः म्रमन्ति लोकाः षुधिताश्च देशान्‌ ॥ मंत्री त 4 परिपीड्यते 
सस्यवत्यपि धरा रमते सुख मंडिता । वियति वारि घरा बहु वर्भिणो स ५ 1 शशिनि मत्रिगते बहु 
फलं ।। जलघरा जलराशि मुचो भृशं सुबसमद्धियुतं निरुपद्रवम्‌ । द्विजगणाः स्तति म ११ ॥ सस्यशो बुधः 
बोधने । बन्येशो भौम. फलम्‌ ॥ भूमिजे ्ीष्म घान्येशे ग्रीष्म धान्यं मह्कम्‌ । शालीक्ष न ध ५ घान्यपती सति 
च । मेषेशो रविः फलम्‌ ।। जलदपे यदि वासरपे तदा सरसि वै रमते जनता रसम्‌ । यव 1 म भवंति 
सुख चयं सुलभं भूवि वर्त॑ते 1 रसेशःशुक्रःफलम्‌ 11 यजनयाजनकोत्सवकोत्सुका जनपदा व + त सुश्ालिभिः 
सुमोदवती वरा घरणीपाहत पापगणः प्रियाः ।। नीरसे बुघ. फलम्‌ ॥ चित्र वस्तरादिकंदंव शंल ४॥ ७ 
दधः प्रजायेत नीरसेशो धो यदि ।। फलेशो रविःफलम्‌ ।। दरुमवती बर पुष्पवती घर प्रमुदिता फल ८ श 
बहु स जलदौ भवि मुंचति क्वचिदपि प्रमितं फलपो रविः ।। धनेशो वृघः फलम्‌ ॥ ्रविणपो हिम दो ग 
सि सुट क ¡ द्विजवरा जप यज्ञ सुसंयुता: कथिविशेष विशेषित मानसाः ॥ दुगेशो रविःफलम्‌ ॥ नय 
१ करस्तरणिस्तदा गतया न रराज पुरोगमाः । समको न तदा नृपजोत्यजः स्वपनं रजतां न भयं ववचित्‌ ॥। 
द तनाम सवस्स र, फलम्‌ ।। घात वषऽखिलाक्ष्मेशाः संग्रामे सक्त मानसाः । सम्पूर्णा घरणी भाति बहु सस्यार्घवृष्टिभिः ॥ 
वषंनाम वंशाखः फलम्‌ ।। प्रघ विविधमावेन जायते दरविणप्रदम्‌ । नीरजा निया लोकाः बैशाख जनपूजिता ॥ मेघनाम 
ध. पुष्करे मंद वृष्टि; स्यात्‌ ।। रोहिणी निवासः पवते फलम्‌ ॥ पर्वते विंदुमात्रस्च 1 समयनिवासो 
क्‌भकार गृहे फलम्‌ 1 अनावृष्टिः प्रजापतौ ॥ एवं संचित्यं देवज्ञैः कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ | 


न 








आषाढ मासः 
कृष्णा २ गुरौ मूले ल. गो. रे. ७ ।5।ऽ्‌॥ऽग्र॥।।। 
पादतो वेधाऽभावः 


,, ८ बुघ उभा ल. ऽन्यगो रे. ७ ॥1॥॥1ऽरोऽ5। 
शुक्ला ५ रवौ मघा ल.ऽन्यगो २ रे.७ 1॥॥1 ।ऽचौ४३याऽऽ॥१ 
८ बुधे हस्ते ल. ऽन्यगो रे, ७ ।।॥\॥\९।ऽ दर्वा 

पौष मासः | 
शुक्ला १० भौमे रोहि ल. ८ (घ.५३-३४८ ) रे. € 
||| तो३३३॥15। गणितेन क्रांति साम्याऽनाव, 
माघ मासः | 
कृष्णा & भौमे अनु ल- ८ रे. = ॥॥॥॥॥ऽअ।३॥। 


संवत्‌ २०९० मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
वैशाख मासः 
शुक्ला ३ भौमे रोहि ल. ११-१२ रे. ८ 1111ऽऽरो।।॥। 
, ४ बुधे मृगे लः ११-१२ रे. ८ ।।1111551। 
„ & चन्द्रे मघा ल. गो. (सोग्रांग.) ११ (चं.७य्‌.) “ 
रे. ७ ।!।1ऽनृऽ।51 गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ १० भौमे मघा ल. गो. (सोग्रागः) रे. ८ 
11111155 गणितेन क्रांति साभ्याभावः 
„ ११ बुधे उफा ल. ११ (घ.५०-५४्याचं.७१्‌- 
„ १रगुरोउफा ल.ऽन्यगो (सो ग्रांगः) रे.€ 111 रो ४८उऽ।॥। 
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दिमावे मह्घ॑ता = त 
शुक्रोदयः पूवंस्याम्‌। २९।१२|८ डः 


ट = = (कति न 


ति वेत शष्णपकः सं, २०९९ वाकः १९६४ | वि] उ.|अ.भा. म्‌ ए. | बन्दरः [वसंतत्‌ रविरुत्तरे फाल्गुन कृष्णेति महा. 
।१४।२६| कन्याया | रतेशुक्रः१६।२९बुधोदयःपरिचमायां- 
६।११ २५ [-१।२८वसंत १ 






















८|१७।२६।ब्‌.४३।३ |अरिव.मेषेवधः१३।५७चतुर्थाब्र. 
९।१८।३०| वृरिचके | वक्री विशा.२शनिः२३।४९ 
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३।म.३९।४२| शीतलापुजनम्‌ 

|. मकरे |भ.४६।५५उ. 
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हस मासमे शनिवार 
का चन्द्रदर्गन चांदी 
स्वणं रुई रग सूत 








- 
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। 


| त्रखिल-भारतवर्बोपयोगि सूृक्ष्म- ं शौवेकरेऽर 
| „~ दृरय-गणित-युतं श्रोवेकटेरवर-शताब्दि 
पञ्चाङ्गम्‌ 
श्रीगणंशायं नमः न (१४२५) 





ऋद्धिः 
लाः 











॥ 
| स॒ जयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रारिन्नारायति विघ्नानाम्‌। 


^ धारि प सृष्टितो 
| ्रथास्मिन्‌ वे सृष्टितो गताब्दाः १६५५०८५१४४, तत्र॒ कृतयुगप्रमाणम्‌ १७२००००, तरतायुग्रमाणम्‌ 
। १२६६०००५ दर पिरयुगत्रमाणनू ८६४० ००, कलियुगप्रमाणम्‌ ४३२०००,. तन्मध्य * ५ 1 ् णन्‌ 
| ४२६८१५६ प्रथास्मिन्‌ संवत्सरे श्रीमन्नुपतिवीरविक्रमादित्य राज्यतो गतान्दाः संवत्‌ २१०० ता ; ५ 
वर्षे राजा मृगुः। मंत्री भौमः। सस्येशः शक्रः । घान्येशः बुधः। मेषेशः चंद्रः। रसेशः रानिः। 0 ५ = ॥ 
चन्रः॥' चने: गुर दुग च एते ` दशायिकारिण : । तत्र बाहसपतयमानन भभवादिपप्टषष्ाना न 
| विशतिकायां ११ ईरवरनाम संवत्सरःप्रवतंते । तस्य मेषाऽकंसमये गतमासादिः ४।४।४२।११।२४ र 
| ७।२५।१७।४८। ३६ इन्द्रवत्‌ युगम्‌ । तन बनाम ज्येष्ठः । मेषनाम दरोणः। रोहिणी निवासस्तटे । समयनिवासो त्तः 
| गृहे। समय विष्वा १८ समयवाहनम्‌ ददु रः। स्तंभः रननजलवायना। सोमवत्यमा १ सोमवती पमी, गारक च यी ९ 
| बघाष्टमी >< भानुसप्तमी शरविदशमी १ समय मुहूत: ३६० समयदिनानि ३५४ तियिक्षयः १६ तियिवद्धिः १० त 
| विश्वा € ६ खपतिविरवा १२६) वर्षाविश्वा ७, धान्यम्‌ १७, तणम्‌ € शीतम ५ तेजः €, वायुः ५ 
| वद्धिः ७, क्षयः ७, विग्रहः १७, एेक्यम्‌८३, सत्यम्‌।। घम १।।पाप १ ८शनिदुष्टिपरिचमे। ग्रहृण रचंद्मसः। ` 1 
| ___ __ _-----~------- 
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स. २१०० भाद्रपदश, १४ शुक्र | 
1 भैरव भवानी सम्बाद लाभखचं कोष्ठक 

ः रा. [मे. वृ. (मि. [क. |सि. (क. 

ला] २।११ १४ ०।११। ८ 

ख. | ८|२४| ११।११| ५।११ 

(क| ्‌ 






॥ \ रा. |तु. [बू. ` 


£ ¢ (ल 


व्रा 
छ 7 ला-| १४ 
८ 12 ख. | १४ ८१४ ८।१४ 





भेरब प्रडन 
श्री जगदबे ईदवरी आर सौकी साल । 
कैसी रहसीं सष्टि में भैरव तणों सवाल ॥। 

भवानी उत्तर 
अंबा भैरव से कहे यह हं सौकी साल । 
फिरसे राई जगत मं सौ बर्षो सं चाल ॥ 
चोमासे दिनमणि चले च ध ॥ >| 
मंगल राजा वषं में बां करस खच ॥। > ५. 
पण भरव भय मत करे स्तंभ वपं के तीन । वर्श लग्नम्‌ ५।११ 
विन बर्षा अन नीपजं इसमें मेष न मीन ॥ 
भधिकारी इसवषं मं पाप खेट हं दोय । 
लौम्य ग्रहां के योगसे जग मे मंगल होय ॥ 
सीकर जिला सिमारला मेरा ह निज भ्राम । 
रूडमत्ल का पुत्र हं वंशीधर ह _ नाम| 
श्री ईदवरदत्तगुरु मेरे जहं पाया मुय मेवा मं। 











| यह शतवपी' भांग बना अर्पण _ हे _उनक) सं तेवा मं 1\। ~= 
| _ब्र्ादो मेषाके ्रहलाधवीयायनांशाः_२५।२९ तकी मतेन बेधसिदध सूकषमायनाशाः २०१२९. --- 
॥ ७८ (सं० २००१ + - _ २१०० पयेन्तम्‌) - | 


` ` "तोया 
ग्रखिल-भारतवर्षोपयोगि सूक्म-दुय-गणित-युतं श्रीवेकटेरवर-रताब्दि-पञ्चाद्धम्‌ 


~ 
नै >" 


( १४२६) 


अथाधिकारिणां फलम्‌ ॥ श्रथास्मिन्‌ वषं राजा शुक्रः फलम्‌ ॥ चुकस्य राज्य ६ सस्य सकुला स ण । च 
राशिभिः । फलन्ति वृक्षाः बहु गोप्रसूतिवसुन्धरा पाथिव सोस्य संयुता ॥ मत्री भं मस्तत्फलम्‌ ।। अठ | ज ननु मत्रिकतां 
गतो भवति दस्य गदादिजवेदना । जनपदेषु जयं सुखसंचयं न॒ बह गोषु पयो द्वि जकमं च । सस्यंशः शुकः फलम्‌ ॥ 
शक्रो यदा घान्यपतिर्धंरायां मेषो जलं वर्षति शोभनं प्रियम्‌ । गोधूम शालेषु धन प्रिय ग्‌ वृक्षषु पुष्पाणि सुख म्रदानि || 
घान्येशः बुध. फलम्‌ । बुधे धान्याधिपे मेधाः जलं मुंचति वं भृशम्‌ । संधवे लाटदेशे च माधयोऽत्पं च वषति ।। मेषेशः 
चन्द्रः फलम ।॥ शक्षिनि तोयदपे यदि गोमहिष्यजख रादिष्‌ दुग्धरसं तदा । एर्वती घनधान्यवती मही विविष भोगवती 
नन्‌ भामिनी ॥ रसेश. शनिः फलम्‌ ।॥ रविसुते रसपे रससक्षयो न जख्दा गददाईच पयघराः 4 भरजगर्वा गज वाजि 
खरोष्टृहा जनपदेष नरा न रसय ताः ।। नीरसेशः गुरः फलम्‌ । ह्‌ रिद्रा मीत वस्तूनि पीतवस्त्रादिकञ्चयत्‌ । नौ रसेशो 
यदा जीव. स्वेषां प्रीतिरुत्तमा ॥ फलेशश्चनद्रस्तत्फलम्‌ ।। यदि विधू फलपो द्रुमरारय. फल्युतावलीभि „ कुसूर्मयु ताः। 
द्विजमुखावर भोग समन्विता नृपतयो नयनाटन तत्पराः । घनेश. गुरुः फलम्‌ ॥। सुमनसां च गुरुर विणाधिपः वणिज 
वृत्ति परा सुख भाजनाः । फलित पुष्पित भूमिरुहाः सदा विविध द्रव्ययुता ध मानवाः । दुगशश्चन्द्रः फलम्‌ ।। 
गढपतिः शशलांछनको यदा नृप सुराज्य विलासित पौरजाः बहु धनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरां वर वणित विग्रहाः ॥ 
ईरवरनाम संवत्सरःफलम ।। ईदवरीब्दे खिलाम्‌ जन्तून्‌ धात्रीवारमतेसदा । पोषवत्याखिला लोकान्नात्र कायाविचारणा ॥ 
वर्षनाम ज्येष्ठः फलम्‌ ॥ तस्करः पापरोगेवा पीडचंते पीडया जनाः । भरम॑ते स्वेच्छया भूम्यां निद्रग्यै ज्येष्ठ संलके ॥ 
मेघनाम द्रोणः फलम्‌ । द्रोणे वर्षति सवंदा ।। रोहिणी निवासस्तटे फलम्‌ ।। तटेवृष्टिः सुशोभनाः ।। समय निवासो 





रजक गुहे फलम्‌ ।। रजके वृष्टिरुत्तमा । एवं संचिंत्य देवज्ञं कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥ 


सवत्‌ २१०० मध्ये विवाहमुहूर्ताः 
चेत्र मासः 
शुक्ला १० शनौ मधा ल. ८-६-११ (कं.चं.७य्‌.) 
वर्च. व्यये शनि. रे. ७ ।5।।।।55। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ १४ शुक्र स्वात्यां ल. ८ (व्ययेभनिः) रे, ७ 
11115155॥। घ.४२उ. मृत्युपंचक 
वेशाख मासः 
कृष्णा २ रवौ श्रन्‌. ल. गो. (सोग्रांगः) ९-१० रे. ७ 
15।॥।ऽग्र४४याऽ11 
„ ४ भोमे मूले ल.१०-११ रे.७। ।ऽब्‌।।ऽनृ ५०या।ऽ॥। 
५ बुधे मूले ल. गो. (सोग्रांगः) सप्तमेभोमश्च 
रे. ८ ॥ऽब्‌। ।5॥। 
४, ७ शुक्तं उषा ल. ऽन्यगो (सो ग्रांगः सप्तमेभौमरच) 
रे. ७ 55।॥ऽरो।॥।। 
शुक्ला २ रवौ रोहि ल. १०-११ रे. ६।।॥1ऽ।॥। 
„ ३ चन्द्रे मृगे ऊ. ९-११ रे. ९ ॥।॥॥ऽरो।।॥। 
६ (धनुषि चं.७१्‌. ) 
७ शुक्र मधाल. १९ (च-प) २े.१०।॥।॥॥॥। 
ज्येष्ठ मासः 
छृष्णा ४ गुरौ उषा ल-गो.€-११ २.८ ॥।॥।न्‌ ५१३15} 
` “९, गणितेन कांति साम्याऽभावः 
५ १० बुधे रेव ल. ऽन्यगो १०-११ २..७ ॥॥11915॥ 





शक्ला ६ बृषे मघा ल. ऽन्यगो (७मेभौम.) ल. ११ 
च॑.पू. रे. & 1511।11।11 
१ १३ शनौ अनु. ल.ऽन्यगो १०-११ रे.८ ।1।15151॥ 
आषाढ मासः 


कृष्णा २ बृषे उषा ल. गो. ११ रे. € ।॥ऽवुश्‌।1\।।। 
पादतो वेवाऽभाव. 
शुक्ला ३ गुरो मघा ल. ऽन्यगो ११ (चं.७ष्‌.) रे. £ 
| | ।ऽनृ४या।1।। 
मागशीषं मासः 
कृष्णा १ भौमे रोहि ल. ४ रे. ६ ।॥11115।॥। 
१, ७ चन्द्रे मधा ल.ऽन्यगोधरे.८ ।11।।ऽचो४८या1511 
„ १० गुरौ हस्ते ल. ऽन्यगो रे. ७ 8।।।11५5॥ 
शुक्ला ठ गुरो उभा ऊ. गो. रे. ६ ।॥1।5।।।॥ 
माष मासः: 
शुक्ला १० चन्द्रे रोहि ल. गो. रे. ६ ।।।।ऽऽचोऽ।8। 
गणितेन क्रांति साम्याऽभावः 
„ १५ शनौ मघा ल. & रे. ६ ।।।ऽब्‌ऽऽ॥। 
व्यये शनि. पादतो वेधाऽभावः 
. फाल्गुन मासः | 
कृष्णा ३ भोमे हस्ते र. ६-१० रे. 5 ॥।।18।5 दग्धा 
„ ‰ गरो स्वात्यां र. गो. ६-१० रे. ७ 5ऽ।1॥॥।5 
गणितेन क्रांति साम्याऽभाव. 
, ९ चन्द्रे मूले ल. १० रे. ८ ॥॥॥158॥। 


अव क्व चिस्मृति दष्टिदोषश्चेतक्षतव्यं सुधीभिः 


(सं० २००१ समारभ्य. २१०० प्यत्त् ` 


च्छः 


पर्ल -भारतवरपोपयोगि सुषम -दर्य-गणित-युतं ्रीवकटेवर-ताग्दि-पञ्चाङ्गम (१४२७) 


ह| शरी चै व ५ -- = १९६५ ८ १ ¶्‌ |इ. | चन्द्रः रविरतरेऽहगणः४७१५२त.२५२; 
छ्यु |२६।२२ ४२ 4 ४ & ६ कि(११।१२।३३।४६१०।२६।१० | षवत्सरारभःनवरात्रारभः 
२|श |२७।१३। भ |४८|२ ४३। °|घा| १।५२।२६।४३।१७।२१।३०।११| मेषे रेवत्यांभौमः४९चन्द्रदशंनम्‌सिधारा 
१।१२|व्‌.१।४३ |म.ईउ.जमादिलावल्मत्स्यजयंती- 
२।१३ : बुष |भ.१०।१९या. [-गणगौरी 
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